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प्रख्यात 

देश सेवक, जननेता, 
विचारक, वक्ता, पत्रकार 

आर साहित्य-सेवी 

To कमलापति त्रिपाठी 
उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश 
के कर-कमलों में 
सादर अपित 
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आत्मा, मन और बुद्धि 
आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तू | 
बुद्धि तु सारथि विद्धि, मनं अ्रभहृमेव च ॥ 
कठोपनिषद्‌ ॥३॥ 
[ तुम आत्मा को रथी जानो, शरीर को रथ समको, 
बुद्धि को सारथी समको ग्रौर मन को लगाम समझो । ] 
कर्म 
कुवन्नेवैह कर्माणि जिजीकिच्छत॑ समा: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे | 
-ईशावास्योपनिषद्‌--२ 
[इस लोक में कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की 
इच्छा करनी चाहिये। इस प्रकार तुम्हारे लिए इसके 
अतिरिक्त aa कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा बुरे कर्मो में 
लिप्त होने से बचा जा सके ।] 
शान्ति-पाठ | 
ॐ सहनाववतु ag नो भुन । az वीर्य 
करवावहे | तेजस्िन; मधीतमस्तु | मा विद्विषावहे | 
कठोपनिषद्‌ ॥१९॥ 
[हम दोनों (चार्यं और शिष्य) की साथ-साथ रक्षा 
हो; साथ-साथ पालन हो। हम साथ-साथ विद्या-सम्बन्धो 


सामथ्य प्राप्त करें । हमारा श्रध्ययन किया हुश्रा तेजस्वी 
हो । हम द्वेष न करें। ] 
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निवेदन 

श्राचरण व्यक्तित्व का दपंण है। व्यक्तित्व की उच्चता या 
निम्नता का पता ननुष्य के श्राचरण से ही चलता है। श्राचरण 
श्रवछा श्रौर बुरा दोनों प्रकार का होता है । उसे श्रच्छा या बुरा 
बनाना मनुष्य के भ्रपने हाथ में है। प्रकृति किसी को श्रच्छा या 
बुरा बनाकर नहीं Gat करती । श्रच्छाई wie बुराई का निणांय 
हमारा विवेक करता है। इस तरह जीवन को विवेक के श्राघार 
पर सही रास्ते पर चलाने का नाम ही सदाचार है। सदाचार से 

ही मनुष्य भ्रपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । 
किन्तु महान दु:ख की बात है कि ma चरित्र-निर्माण की ग्रोर 
ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं समभी जाती । आज समाज के 
सामने जो भी geg समस्याएं उपस्थित हैं उनका एक मात्र समाधान 
यही है कि समाज को श्राचरणा की कला सिखाई जाय ताकि समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान बन कर श्रपना और साथ ही पूरे 
समाज श्रौर देश का हित कर सके । श्राश्चयं की वात है कि इतने 
हतत्वपूर्णा विषय को हमारी शिक्षा-पद्धति में कोई स्थान नहीं 
मिला है । काष्ठ-कला और पुस्तक-कला ( बुक क्रेपट ) जैसी स्थूल 
उपयोगी बातें तो विद्यालयों में सिखाई जाती हैं लेकिन श्राचरण- 
कला की शिक्षा नहीं दी जाती । हमारे समाज के ग्रधिकांश व्यक्ति 
वन की वनस्पतियों की तरह जीवन को किसी सुनियोजित क्रम के 
बिना ही, जीते हैं। उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं हो पाता कि 
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श्राचरणा की भी एक कला होती है जो जीवन को सुनियोजित, | 
नियंत्रित और विकसित करती है | 

अब समय ग्रा गया है कि इस स्थिति को बदला जाय । यदि 
शासन यह कार्य नहीं करता तो शिक्षात्रिदों, समाज-सेवियों श्र 
संस्कृति के क्षेत्र में कायं करने वालों को स्वेच्छापुवंक यह 
गुरुतर भार अपने कन्थों पर लेना चाहिय्रे। 'ग्राचरणा-कला' 
नामक यह लघु ग्रन्थ इस दिशा में प्रथम प्रयास है। मैं शिक्षाविदों, 
शिक्षा-विभाग के अ्रधिकारियों और विद्यालयों-महाविद्यालयो के 
प्राचार्यो-श्रध्यापकों से यह निवेदन करना चाहता हैं किवे कम से 
केम इस पुस्तक को एक वार श्राद्यन्त पढ़ जायें और यह प्रयास 
करें कि किशोरावस्था के प्रत्येक विद्यर्थी को एक बार इस पुस्तक 
को पढ़ने का aan मिले । शिक्षा को केवल नौकरी पाने का 
साधन न मान कर उसे चरित्र-निर्माण का साधन भी बनाना होगा 
और इसके लिए यह श्रावश्यक है कि प्राचरण-कला को एक स्वतंत्र 
विषय के रूप में प्राथमिक स्तर से स्नातक कक्षाओ्रों तक के पास्यक्रम 
में स्थान दिया जाय । mar है, शिक्षा-क्षेत्र के नक्कारखाने में मेरे 
इस अकेले और क्षीणा कएठ की तूती जैसी आवाज सुनी जायेगी । 


शम्भुनाथ सिंह 
वाराणसी अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
३० सून, १९६९ वाराणासेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
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विषयानुक्रम 
१--आचरण और सदाचार ३-१५ 


सदाचार की परिभाषा श्रौर महत्त्व, श्राचरण का 
स्वरूप, संस्कृति श्रौर सभ्यता, सदाचार के भे 
सदाचार की शिक्षा । 


२ सदाचार के अंग २ 
विचार श्रौर श्राचार, सदाचार के भेद-- ग्रात्मिक, 
मानसिक, शारीरिक, वंयक्तिक, पारिवा रिक, 
नागरिक, सामाजिक, व्यावसाधिक, शक्षणिक, 
राजनीतिक, राष्ट्रीय ग्रोर जातीय, WAT | 


३--भात्मिक सदाचार ३४-६७ 


ARAT का ESET, MAT श्रौर चेतना, श्रात्मज्ञान 
की परिभाषा, ग्रात्मिक सदाचार के मूल आधार 
(१) समदृष्टि (२) विश्व प्रेम (३) करुणा 
(४) सेवा भावना (५) atzar ब्रत (५) सत्य 
निष्ठा (७) ्रास्था या विश्‍वास । 


४--मानसिक सदाचार ६८-१ - 


मन का स्वरुप, ज्ञानात्मक वृत्तियाँ--(१) संवेदना 
और प्रत्यक्षीकरण (२) स्मृति और विस्मृति, 
(३) कल्पना और qu (४) विचार और समझ 
(x) ध्यान और एकाग्रता (६) संश्लेवणा और 
विश्लेषण (७) चिन्तन और निणांय 
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आचरण और सदाचार 


मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है । मनुष्य की अ्रनेक 
परिभाषायें बतायी गयी है, जेसे-मनुष्य हँसने वाला प्राणी 

है, मनुष्य बात करने वाला पशु है, मनुष्य चिन्तन करने 
वाला जीव है श्रादि | किन्तु ये सभी परिभाषायें ग्रधरो हैं । वे 
मनुष्य के स्थूल स्वरूप को ही बताती है। मनुष्य हँसता, 
बोलता और चिन्तन करता हुआ भी पशुवत हो सकता है। 

¦ बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका जीवन पशु के जीवन से 
भी नीचे के स्तर का होता है। कई मामलों में ata व्यक्ति 
पशु जसा ही aala करते हैं । हिसा, छिप कर arava करना, 
निरपराध को मार डालना, दूसरों से भयभीत रहना, केवल 
अपने सुख की बात सोचना श्रादि कार्य gA के हैं, पर 
मनुष्य भी इन्हें करता है। क्था ऐसे मनुष्म को वास्तविक 
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ग्राचरण-कला 
x 
? क मनुष्य वह होता है 
मनुष्य कहा जा सकता है : वास्तविक मेनु के 
मनुष्यता है अर्थात्‌ जो पशु के आचरण 


जिसमें पशुता नहीं, | 4 : 
ऊपर ae ऐसा व्यवहार करता है Wal पशु कभी नहीं 


कर सकता । Aq: AIM की सही गरम यह होगी-- 
“मनुष्य सदाचारी श्रौर FAST प्राणो है । 3 

सुसंस्कृत भ्रोर सदाचारी बनने के लिए AGM =i बहुत 
त्याग करना पड़ता है | जो व्यक्ति अपनी पशु-वृत्तिय को 
क मनुष्य बनना चाहता है उसे आचरण को 
ही सदाचार शरोर 


छोड़ कर वास्तवि l 
कला सीखनी पड़ती है। ग्राचरण की कला के 
संस्कृति है | मनुष्य जो कुछ भी करता है वहा इतक T q रण 
है जिसके द्वारा उसके चरित्र का पता चलता है । ia के 
जो आचरण पशुओं जेसे हैं उन्हें कलात्मक और सुन्दर श्राचः 
रण नहीं कहा जा सकता | सत्य, शिव श्रौर सुन्दर श्राचरण 
को ही कलात्मक आचरण कहा जा सकता है। श्रव्य faai 
की तरह ग्राचरण की कला भी. एक विद्या है। यह कितने 
geai की बात है कि स्कूल-कालेजों में दुनिया भर को 
बिद्या्रों की शिक्षा दी जाती है पर जो जीवन का ग्राधार 
है, उस ग्राचरण की कला की शिक्षा कहीं भी नहीं दी जाती । 
इस शिक्षा के बिना बालक की सारी शिक्षा अधूरी रह जातो 
है, क्योंकि मनुष्यता के गुणों की प्राप्ति इस शिक्षा के बिना 


| नहीं हो सकती । मनुष्य-समाज को बड़े पेमाने पर प्रौर 
\ | 
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| आचरण और सदाचार x 
| : सामूहिक रूप में सभ्य, संस्कृत और सदाचारी बनाने से ही 
हीं मनुष्य का सामूहिक हित हो सकता है। 

— = प्रशन हो सकता है कि सदाचार अथवा अच्छा 
‘= ग्राचरण क्या है fas और बुद्धिमान लोग ऐसा व्यवहार और 
É काम करते हैं जिससे दूसरे लोगों का लाभ होता है और सब 
eT लोग उससे प्रसन्न रहते हैं । ऐसे लोग सदाचारी कहे जाते हैं । 
को । उनकी रहन-सहन और कार्यों को ही सदाचार कहा जाता 
को है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से यह निर्णय किया करते हैँ कि 
tS कौन काम श्रच्छा हैँ और कोन बुरा । वे श्रच्छे काम ही करते 
§ हैं, बुरे काम कभी नहीं करते। ऐसे लोगों को महापुरुष, 
n महात्मा, सज्जन, सन्त और साधु कहा जाता है। उनके 
m श्राचरण का और लोग अनुकरण करते हैं। जिस समाज में | 
Ee ऐसे लोगों की संख्या अधिक होतो है वह सम्य और शिष्ट 
श्चा समाज कहलाता है । साहित्य इन्हीं सदाचारो मनुष्यों का 
तने यश वर्णन करता है। इतिहास में उनका नाम भ्रमर हो 
की जाता है। 
tl श्राप पूछ सकते हैं कि अ्रच्छा कया है और बुरा क्या है, 
ft इसका पता कंसे चलेगा ? अच्छे श्रौर बुरे का ज्ञान सभी 
tat ` . भनुष्यों को अपने आप होता है। पशु के पास यह ज्ञान नहीं 
बता होता । पशु केवल ATA खाने-पीने और अपनी रक्षा के बारे 
ae में ही सोचता है । इससे भ्रागे उसकी बुद्धि नहीं जाती । Pag 
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द्‌ 
मनुष्य के पास विकसित बुद्धि श्रौर विवेक है। बसी बुद्धि के 
बल पर मतुष्य ने सभ्यता का विकास किया, जंगल को 
काट कर खेती शुरू की, मकान बनाना साखा, गाँव ओर 
नगर बसाये, यंत्रों का श्राविष्कार किया । इस प्रकार AQT 
का समाज बना जो संघटित रूप से जीवन बिताने लगा । 
ऐसे संघटित समाज को, जिसमें बुद्धि के सहारे व्यक्ति श्वा 
श्रौर दूसरों का जीवन सुखी बनाता है, सभ्य ग्रौर संस्कृत 


am 


| समाज कहते हैं | 

सभ्य होते का लक्षण है जीवन की बाहरी जरूरतों को 
पुरा करने वाले साधनों की श्रधिकता। पशु मकान नहीं 
बनाता, वस्त्र नहीं पहनता, स्वच्छता से रहने का उपाय नहीं 
| करता, यंत्रों का आविष्कार नहीं करता, भविष्य की चिन्ता 
| नहीं करता, इसी लिए ag सभ्य नहीं है। मनुष्य सभ्य बन 
| कर प्रकृति पर शासन करता, WTA को ATA वश में करके 
| उनसे काम लेता और ऐसा समाज बनाता है जिसमें सब लोग 
| मिल-जुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं और सब AT 
| जीवन सुखी रहता है। ऐसे सभी कार्य जो समाज के लाभ के 
लिए होते हैं, च्छे कार्य माने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्रपता 
| सुख चाहता है। किन्तु यदि वह अपने सुख के साथ दूसरों के 
सुख की भी चिन्ता करे और दूसरों की भलाई करे तो उसे \ र 

सभ्य यानी सदाचारी कहा जायेगा । | 


\ 


| 
| 
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2 रु किन्तु सभ्यता से भी बडो वस्तु है संस्कृति, जिसे dash 
पोर में कल्चर ate oe में तमद्दुन कहते हैं। सभ्यता स्थूल 
व्यो त पदार्थ है और संस्कृति सूक्ष्म । मानव-जाति के स्थूल आचार 
ही सभ्यता ate सूक्ष्म विचार ही संस्कृति हैं। विचारों को 
at ही श्राचार के रूप में श्रभिव्यक्त किया जाता है जो जातिया 
ते aara होती हैं उनके पास संस्कृति भी नहीं होती । किन्तु 
सभ्य होने के बाद मनुष्य कभी-कभी संस्कृति को छोड़ कर 
दुराचारी बन जाता है। इतिहास-पुराण में इसके उदाहरण 
को्‌ भरे पड़े हैं । रावण बहुत सभ्य था क्योंकि जीवन के समस्त 
नहीं भौतिक साधनों पर उसने अधिकार कर लिया था। fare 
नहीं वह्‌ संस्कृत नहीं था । इसी लिये बह ब्रह्मज्ञानी ऋषियों श्रौर 
न्ता | मुनियों पर अत्याचार करता था । आधुनिक युग में यूरोप में 
बन ' हिटलर ग्रौर मुसोलिनी सभ्य होकर भी असंस्कृत थे क्योंकि 
रके मनुष्य को मरवाना-कटवाना श्रौरयुद्धों में लाखों व्यक्तियों 
लोग | को जान लेना उनके लिए खेल के समान था। इस तरह 


का मनुष्य समाज के लिए सभ्यता श्रौर संस्कृति दोनों की श्रावः 
[के | श्यकता है। संस्कृति संस्कारों से बनती है। संस्कारों का 
पता ' निर्माण अच्छे विचारों से होता है। BAVA सदाचारी मनुष्य 
| के ` वह है जो सभ्य और संस्कृत दोनों है। न तो श्रसभ्य व्यक्ति: 
' सदाचारी हो सकता है ate न ग्रसंस्कृत व्यक्ति । 
\ ` यहाँ एक बात याद रखने की है कि समाज में रहने वाले 


FN 
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किसी व्यक्ति का कीई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो! | 
दूसरों को किसी न किसी रूप में प्रभावित न करे। कोई | : 
कहे कि Fart घर में चाहे जो करूँ, उससे दूसरों को क्या. 
लेना-देना है, तो इसका उत्तर यह है कि आपके घर में श्रौ | 
लोग होंगे, यदि श्राप बुरे कार्य करते हैं तो उन पर बुरा प्रभाव | 
पडेगा । पड़ोस के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। < 
अतः कोई मनुष्य समाज में रह कर भ्रकेला नहीं है। सभी = 
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के उस 
व्यवहार को, जो दूसरों पर बुरा नहीं बल्कि ग्रच्छा प्रभाव र 
| डालता है, सदाचार कहा जाता है। जिस कार्य से दूसरों की, म 
| हानि होती है और समाज के भ्रष्ट होने का डर रहता है। वे 
स 
श्र 


उसे दुराचार या भ्रष्टाचार कहा जाता है। सदाचार ही धर्म | 
और पुण्य है । दुराचार हो श्रधर्म और पाप है । | 
H बहुत से लोग समते हैं कि पूजा-पाठ, तीर्थ-त्रत, दाढी- जं 
चोटी, सिजदा-नमाज और जप-तप ही धमं और पुण्य हैं ग्रोर ब 
इसी घर्म या पुण्य से मुक्ति या स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा, के 
HTA या पाप से नरक में जाना पड़ता या बार-बार जन्म, 
ले कर दुख भोगना एडता हे किन्तु सही बात यह है EE 
सदाचार या अच्छे श्राचरण का नाम ही धर्म है। are za? 
रहन-सहन, मिलना-जुलना, बोली-व्यवहार सब में / उसे gos 
अपने स्वार्थं से ऊपर उठ कर समाज के सभी लोगों? |, भ्र 


| 
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ता जो ध्यान रखता है, उसे धर्मात्मा और पुण्यवान समभना चाहिये । 

दि कोई इस तरह राम-कृष्ण, ईसा-मुहम्मद श्रौर तुलसी-कबीर तथा 

T Fa | चरतेमान समय में महात्मा गान्धी,जवाहरला ल नेहरू और मदन- 

में और मोहन मालवीय धर्मात्मा और सदाचारी थे। इन लोगों ने 

प्रभाव अपने कार्यों से सारे समाज और समस्त विश्व को सुखी 

ता है। बनाया । इन महान व्यक्तियों के जीवनचरित्‌ का श्रध्ययन 
सभी करने से सदाचार का ममं समझा जा सकता ह । 


के उस सदाचार दो प्रकार का होता है, सामान्य और वर्गीय । 
प्रभाव सामान्य सदाचार के अन्तर्गत वे सभी बातें ग्रा जाती हैं जिन्हें 
रों की मानवीय गुण कहा जाता है, जैसे-सत्याचरण,. श्रात्मगौरव, 
हता है देशभक्ति और जातिभक्ति, सेवा-भावना, सहयोग और 
ही धर्म सहकारिता, श्रहिसा, परोपकार श्रादि। वर्गीय सदाचार 
' श्रलग-ग्रगल वर्गो अथवा समूहों के लिए श्रलग-प्रलग होते हैं, 
ardt- | जैसे-छात्र-वर्ग के कर्तव्य, श्रध्यापक के कर्तव्य, माता-पिता के 
हैं ग्रौर | aaa, राजनीतिज्ञों के कतव्य; नागरिकों के कर्तब्य, स्त्रियों 
; तथा | के Her, राजकर्मचारियों के कर्तव्य ग्रादि। 
जन्म समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों प्रकार 
af के कतेव्यों का पालन करना पड़ता है। जो उनका पालन 
के दुरोकरता है वही सदाचारी कहलाता है । जो श्रपने 
से दण्ड पोळ्यों से विमुख होकर स्वच्छन्द हो जाता और मनमानें 
' अतः संप्राचरण करता है वह समाज का शत्रु होता है। 


| 
~ 
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ऐसे व्यक्तियों को ही दुराचारी श्रौर समाज-द्रोही कहा जाता 
है। चोरो, श्रसत्य-भाषण, हिसा आदि सामान्य ढंग के 
दुराचार हैं। छात्रों का देर तक सोना, Gout का अपमान 
करना, गाली बकना, पढ़ता छोड़कर इधर-उधर घूमना, भुप्ड 
बना कर लूट-पाट और मार-पोट करना आदि वर्गीय दुराचार 
हैं। उसी तरह श्रध्यापकों का नियमपूर्वक ग्रध्यापन न करना, 
छात्रों के प्रति पक्षपात करना और सामान्य सदाचार का पालन 
कर के छात्रों के सामने उदाहरण न उपस्थित करना वगींय 
दुराचार है। राजकीय कर्मचारियों का घूस लेना, बेईमानी 
करना, ठीक ढंग से न्याय न करना, अपराधी को दण्डन 
दे कर निरपराध को दण्ड देना वर्गीय दुराचार है। स्त्रियों | 

का अपने पतियों और परिवार वालों की सेवा न करना, 

स्वच्छन्द विचरण करना, भंगड़ा करना, बच्चों को प्यार न 

करना, दूसरों की निन्दा करना, गप्प करने में समय बिताना 

श्रादि बातें वर्गीय दुराचार हैं | 


अत: प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना आ्रावश्यक है किवे २ 
कौन से गुण हैं जिन्हें ग्रपना कर सदाचारी बना जा सकत; '; 
है । प्रत्येक व्यक्ति पहले एक मानव हे. फिर वह अपने बर्गका i 
सदस्य है। एक छात्र पहले मनुष्य और तब छात्र हें । aay le 
उसे मनुष्य के नाते सामान्य सदाचार और छात्र के, | 
छांत्र-वगं के सदाचार को जानना चाहिये और. र” 
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जाता . इन दोनों प्रकार के सदाचार-सम्बन्धी नियमों का पालनः 
ग के कर के अपना तथा पूरे समाज का कल्याण करना चाहिये। 
[मान इसी तरह अध्यापक, वकील, डाक्टर, सरकारी कर्मचारी,. 
भुप्ड व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर, किसान, घर में रह कर परि- 
पचार वार का पोषण करने बाली स्त्री, राजनीति में काम करने 
$रना, ` वाले नेता, सभी को सामान्य और श्रपने-श्रपने वर्ग या पेशे के. 
पालन ' सदाचारों को अच्छी तरह जानना और उनके नियमों का 
वर्गीय सच्चाई के साथ पालन करना चाहिये | : 

मानी सदाचार सम्बन्धी नियमों का पालन डण्डे के बल से 
ण्डन ' नहीं कराया जा सकता । राज के कानूनों का पालन कराने. 
स्त्रयो को जिम्मेदार राजकर्मचारियों की होती है जो पुलिस, न्याया- 
लय श्र सेना के वल पर भय ओर दण्ड द्वारा कानून का 


XAT, 
ma | पालन कराते हूँ । जो लोग उन कानूनों को तोड़ते और AT 
[ताना P काम करते हैं, वे पकड़े जाते तथा जेल या जुर्माने को 


| सजा पाते 6 । किन्तु जीवन के सदाचार-सम्बन्धी नियमों का 

| पालन कराने के लिए राज विवश नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति. 
किवे । स्वेच्छा से ही उन नियमों का पालन कर सकता है। जो व्यक्ति: 
सकर उनका पालन नहीं करते वे लोक-निन्दा के पात्र बनते हैं, लोग 
रगं का /उतको घृणा और श्रनादर की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही. 
\अतुः” | दुराचारी व्यक्ति राज के कानून का भी उल्लंघन करते HTT 
केसे... दण्ड पाते हैं। 
अतः सदाचार ग्रच्छा नागरिक और सभ्य व्यक्ति बनने 
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के लिए बहुत आवश्यक है । सदाचार की शिक्षा समाज में 
'एक दूसरे को देखने से प्राप्त होती है। बच्चों को उनके 
माता-पिता तथा अध्यापक उसको शिक्षा देते हैं । जो लोग 
बचपन से ही सदाचार के नियमों को जान कर उनका पालन | 
करते लगते हैं,वे बड़े होने पर भी उसी प्रकार का ग्राचरण करते | 
हैं। इसी लिए सम्य समाज में सदाचार के नियमों का पालन । 
संस्कार के रूप में होता है ग्रौर aara समाज में नहीं होता । २ 
इस तरह यह स्पष्ट है कि सभ्य और सुसंस्कृत बनने के 
लिए सदाचार के नियमों को जनना बहुत ग्रावश्थक है। 
प्राचीन काल में मनुष्य धर्म और ईश्वर में बहुत अधिक ६ 
'विइवास करता था और नरक तथा पाप के भय से दुराचार 
नहीं करता था । आज-कल राजनीति आ्रोर उद्योग-व्यवसाय 
का युग है । प्रायः लोग कहते हैं कि राजनीति और व्यापार में f 
कुछ भी अनैतिक और दुराचार नहीं होता, श्रतः अपने हित के र 
लिए यदि सदाचार के नियमों को तोड़ना पड़े तो तोड़ देना त् 
चाहिये । किन्तु सदाचार के नियम तोड़ने का ग्रर्थ है भूठ, 
हिसा, चोरी, छल, कपट, विश्‍वासघात आदि सामाजिक “ 
दुगुंणों का प्रचार। जहाँ इन दुराचारों का प्रचार aes 
जाता है, डस समाज के लोग कभी भो सुखी नहीं रह TTI" 
बे सदा एक दूसरे से डरते रहते तथा अपनी रक्षा और दूसरों वे 
के नाश की चिन्ता में व्याकुल रहते हैं। ऐसे समाज क | 


i y 
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समाज में गेतिक पतन हो जाता है और दूसरे देशों या जातियों के लोग 
हो उनके उस पर भ्राक्रमण करके उसे नष्ट कर देते या ग्रपना गुलाम 
जो लोग. बना लेते हैं । 


TAAT भारत एक स्वतन्त्र देश है। इस देश की सम्यता ate 
रण करते. संस्कृति संसार में सब से पुरानी है। संसार के ग्रन्य प्राचीन 
का पालन देशों-जेसे यूनान, मिस्र, रोम, बेबीलोन श्रादि-की पुरानी' 
हीं होता । सभ्यतायें ace हो गयीं। किन्तु भारतीय सभ्यता आज भी. 
| बनने के बहुत कुछ बची हुई है। इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वजों 
app है। ने सदाचार को ही धर्म माना था। हमारा घर्म जीवन कीः 
[ श्रधिक छोटी से छोटी बातों से सम्बन्ध रखता था, वह केवल पूजा- 
दुराचार पाठ और देवता-ईश्वर की आराधना तक ही सीमित नहीं 
-व्यबसाय था । सदाचार के नियमों का पालन करने के कारण ही अनेक 
यापार में विदेशी जातियों के थ्राक्रमणों के बाद भी हमारी सभ्यता बची 
ने हित के रह सकी । ग्राक्रमणकारी जातियों श्रौर धर्मो की सभ्यता कीः 
तोड़ देना तुलना में भारतीय सभ्यता इतना आगे बढ़ी थी कि बहत सी 
थे है झूठ जातिया भारतीय समाज में घल-मिल कर अपना स्वतंत्र रूपः 
सामाजिक खो वेठीं । शक, हूण, यवन, किरात, ante, खस आदि 
[चार बढ़ जातियों का श्राज कहीं भारतीय समाज में अलग अस्तित्व 
तह पाते | नहीं रह गया है । जो भारतीय मुसलमान या ईसाई हो गये; 
गैर cava भी- खान-पान, रहन-सहन और रीति-रिवाज में ay 
समाज का भारतीयों जेसे ही हैं। उनका धर्म हिन्दु धर्म से भले हीं 
| 
| 
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ग्राचरण-कला | 
aX 
अलग हो किन्तु उनकी i 
हे । वे भी भारतीय समाज के अंग हैं । a 
किन्तु यह बड़े दुख और आश्चर्यं की बात है कि pe | 
मिलते के बाद से भारत के परम्परागत सदाचार-सम्बन्ध | 
-नियमों में शिथिलता बढ़ती जा रही है। लोग उन नियमों > | 
अवहेलना करके पाश्चात्य सम्वता की नकल करने af rd 
अपनी शान समभते हैं | भारतीय सदाचार को वे । frasa | 
की निशानी मानते हैं। सदाचारी लोगों को मुखं, ग्रव्याः | 
-वहारिक और;ग्रसभ्य समका जा रहा है। किन्तु सोचने को 
बात है कि जिन अदाचार-नियमों के पालन द्वारा भारत 
पाँच हजार वर्षों से अपनी सभ्यता की रक्षा करता AT रहा | 
है, उन्हें छोड़कर हम पतन की ओर जायेंगे या उत्थान की | 
ग्रोर | पाश्‍चात्य सभ्यता में भी नैतिकता श्रौर सदाचार क 
बहुत महत्त्व!है, पर उनके सदाचार-नियम अपने ढंग के हैं। | 
उनका अ्रनुकरण करके हम लोग अपनी स्वतंत्र सत्ता खो 
देंगे और अपनी प्राचीन परम्परा को सदा-सवेदा के लिए | 
-भुला देंगे । | 
इस कारण यह श्रावश्यक है कि भारतीय सदाचार के 
नियमों की शिक्षा छोटो अ्रवस्था से ही देनी शुरू कर दी, 
जाय । यदि नीचे को परीक्षाग्रों के पाठ्यक्रम में ऐसी पुस्तके 
निर्धारित की जायें जिनमें सदाचार के नियम बताये गये हैं, | 


जाति और राष्ट्रीयता भारतीय ही | 


| 


| 


i 
4 
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१५ 
य हो | 


तो बालकों की रुचि उस दिशा में विकसित होगी । माता- 
|. पिता और अध्यापकों का भी यह कर्तव्य है कि वे स्वयं 
तंत्रता भारतीय सदाचार के नियमों को जानें, तत्परतापुर्वंक उनका 
म्वस्धो. पालने करें श्रौर बालकों को भी अपने ग्राचरण द्वारा उदा- 
मों की हरण उपस्थित करके तथा मौखिक रूप से उन नियमों का 
में ही. ज्ञान तथा ग्रभ्यास करायें । 
छड़ेपन | अगले ग्रध्यायों में भारतीय सदाचार के प्रमुख सामान्य 
aa तथा वर्गीय नियमों की व्याख्या की जायेगी । 
चने को 
भारत 
प्रा रहा है. 
याच कौ 
बार का 
के हैं। 
त्ता खो 
के लिए 


[चार के 
HX दी 

पुस्तकों 
गये हैं, 


| 


| 
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२ 
सदाचार के अंग 


पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि के 
प्रकार का होता है, सामान्य आर वर्गीय | मनुष्य होने के F : 
व्यक्ति को उन सामान्य TAAL का ल करत पडता है ह 
मनुष्य समाज के लिए हितकर हैं। किसी वर्ग का सदस्य ai : 
नाते उस वर्ग के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में सहायक कतंव्ये 


3 if प्रकार के BAST 
का पालन भी आवश्यक होता है। ये दोनों प्रकार के i ies 


सदाचार दो ( 


| सदाचार के आधारभूत अंग हैं। इन सब कर्तव्यों को हम कई ' A 
| वर्गों में बाँट सकते हैं जैसे अपने प्रति कतव्य, I हु प्रति 
। कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, देश या रत प्रति कतव्य । 5 
f कतेव्यों का पालन चाहे जिस क्षेत्र में किया जाय, is 
f सर्वत्र उनके मूल में कुछ ऐसे विचार होते हैं जिन्हें सदाचार a 
i का प्रेरक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम सत्य AN is 


afger की धारणा को ले सकते हैं । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र im < 
सत्य और अहिसा को ग्राचरण का आधार बनाना नितान्त 


जे | बेग 

ग्रावश्यक है । असत्य और हिंसा से व्यक्ति और समाज, दोन 
की हानि ही श्रधिक होती है। इसी कारण सत्य और अहिसा fs 
को भारत के प्राचीन साहित्य और धमंग्रन्थों में इतना महत्व i 
| g 


दिया गया है। 


4 l 
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विचार और आचार 


सदाचार के दो रूप हैं--(१ ) बाह्य या” स्थूल रूप, 


दो (२) आन्तरिक या सूक्ष्म रूप । 
नाते ब्यक्ति वे 
ह श्रान्तरिक वि य 
न्य यक्ति के श्रान्तरिक विचार यदि स्वच्छ और कल्याण- 


नेके | कारी हों तो उसका ग्राचरण भी उन्हीं विचारों के अनुसार 
a चछ ग्रौर सुन्दर होगा । इसलिए सदाचारी उसे समझना 
तव्य ति चाहिये जी भीतर-वाहर एक समान हो, जिसके उपदेशों और 
"कई i कथनी और करनी में, चिन्तन ate क्रिया में 
तरति कोई भेद या विरोध हो। यदि कोई व्यक्ति ऊपर-ऊपर से 
अहिसक बना हुआ है और उसके विचार हिंसात्मक हैं अथवा 
जाय, | है कोष, ईर्ष्या, लोभ, मात्स्ये आदि बुरी प्रवृत्तियों से भरा 
a हमा है तो उसका बाहर से दिखलाई पड़ने वाला सत्य और 
और Pagi आचरण एक धोखा मात्र है। ऐसा सदाचार नकली 
aH होता हे; उसका भण्डा कभी न कभी अवश्य फूटता है। ऐसे 
| ढोंगी : लोगों के लिए ही यह मुहावरा बना है, “'मूँह में राम 


तान्त | . aA 
न बगल में छरी ।” ; 
दोनों | a 
(इसा इसलिए स्थूल कर्मों के मूल में जो स्थूल विचार ग्रौर भाव 
महतव छिपे होते हैं उन्हीं का श्रधिक महत्त्व होता है। जो व्यक्ति झूठ 


| बोलता है,वह जानता रहता है कि उसके झूठ बोलने से उसका 
| २ > 
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[भ होने वाला है, भले भ उससे दूसरे की हानि हो जाय। | 
इस तरह HS के मूल में स्वाथ या लोभ का भाव छिपा रहता | 
; za ऐसा व्यक्ति झूठा ही नहीं, स्वार्थी और लोभी भी होता. 
i a) झठी शान दिखाने या अपनी प्रशंसा करने या दूसरों की 
निन्दा करने के लिए भी लाग प्रायः झूठ बोला करते 
इस प्रकार के भूठ के मूल में स्वार्थं और ईष्या का भाव रहता 
है। इसलिए सत्य-भाषण के नियम का पालन वही व्यक्ति कर | 
सकता है जिसके विचार निर्मल हैं, जो स्वार्थ, अहंकार, लोभ, 
l इष्या, भय ग्रादि से रहित है और इतना साहसी है कि सत्य 
बोलने के कारण यदि उसकी कोई हानि भी होती है तो वह 
उससे डरता नहीं है । प्राचीन काल में महाराज रिइ्चन्द्र 
और आधुनिक युग में महात्मा गान्धी ऐसे ही सत्यवादी महा- 
पुरुष थे जिन्होंते जीवन भर सत्य का श्राग्रहपूवक पालन किया । 
गान्धी जी इसी को सत्याग्रह कहते थे । 
विचारों और भावों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता| 
। जो व्यक्ति सत्याचरण पर दृढ़ होगा वह जीव-हिसा नहीं 
कर सकता । जीव को मारता ही हिसा नहीं है, दूसरों को 
किसी प्रकार की हानि करना भी हिंसा ही है। अहिसा का 
विचार करुणा या दया नामक भावना से उत्पन्न होता है। 
करुणा का भाव त्याग की भावना उत्पन्न करता है । त्याग 
का सम्बन्ध साहस श्रौर निर्भीकता से है। इस तरह जितने 
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गय । ' Po 
aa | उच्च विचार या भाव हैं वे सभो एक दूसरे से जुड़ें हुए हैं।' 
aa | Scie uP में ये समो भाव या विचार एक साथ रहते 
तको | हैं । ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति सत्य में विश्वास करे 

ši | और साथ ही जीवर-हिसा भी करे या चोरी, परनिन्दा, दूसरों 
6] | का श्रहित आदि न करने योग्य कार्य भी करे। उसी तरह 
B | यी न को भी श्रहिसक श्रौर सत्यवादी बनना ही पड़ता 
नोर है । निष्क यह! कि सदाचार का बाहरी रूप मन के भीतर 
a far उच्च वि की छाया है। विचारों के बिना आचार 

को कल्पना भी नहीं की जा सकती । 

तो वह 6 
र्‌इचन्द्र कभी-कभी विवशता के कारण व्यक्ति को अपनी इच्छा 
| महा- और विचारों के विरुद्ध काम करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति 
feat) भी सदाचारो नहीं कहा जा सकता । यदि वह ब्यक्ति साहसी 


| भ्रोर वीर है तो वह विद्रोह कर के अपने विचारों के विरुद्ध 

होता कार्ये करना ग्रस्वोकार कर देता है। यदि कोई कसाई का 
गा नहीं लड़का हे ग्रौर विवश होकर उसे श्रपने पिता का पेशा अपना 
aa कर जीव-हिसा करनी पड़ती है, और यदि शिक्षा-दोक्षा के 
सा का. PRAT उसके मन में यह विचार ग्राता है कि जीव-हिसा 
a T नहीं करनी चाहिये तो वह साहस करके श्रपना aga पेशा 
: त्याग छोड़ कर दूसरा पेशा श्रपना सकता है । तब वह सदाचारी 
जितने कहलायेगा। यदि वह विवश होकर न चाहते हुए भी उसी पेशे 
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र ्राचरण-कला 
२० | 
में लगा रहता है भले ही उसका कार्य उसके विचारों के विरुद्ध | 
है, तो उसे सदाचारी नहीं कहा जा सकता | महात्मा गाना E- 

में एक श्रध्यापक ने उन्हें ; 


जब स्कल में पढ़ते थे तो परीक्षा 
प्रश्‍न का सही उत्तर लिख कर दे 
त्तर को इस लिए नहीं लिखा कि 
न्होने वही लिख 


दिया । किन्तु गांधी जी ने 
उस उ यह कार्य अनुचित 

— छः c 
था | उन्हें जो ग्राता था, 3 [। उनका ae काप 
7 बहुत ही महान्‌ STAM माना जायेगा | विचारो 


सदाचार क AÀ 
प्रलोभन दिये जाय, 


के विरुद्ध काय करने के [लए चाहे जो भी 
सब को ठुकरा कर अपने 


जितना भी लाभ होते वाला हो, 3 
हस और È 


विचारों के AGST काये करना AG के नेतिक सा 
निर्भयता का परिचायक È | 


| भ्राचार और विचार के इस सम्बन्ध को समक लेने पर ह 
pit कोई भी व्यक्त आसानी से यह निर्णय कर सकता है कि किसे र्‌ 
i सदाचारी कहा जाय और किसे दुराचारी । कोई व्यक्ति किसी ह 
मनुष्य की हत्या करके दण्ड के भय से भाग कर साधु बन रि 
जाता है और साधु जैसा ग्राचरण करने लगता है, तो उसके | हे 
इस ग्राचरण को सदाचार नहीं कहा जा सकता । वह प्राण जे 
बचाने के लिए, दण्ड के भय से श्रथवा भ्रपने बुरे विचारों , ३८ 
को छिपाने के लिए श्रच्छा आचरण करता है। यदि उसके a 
विचारों में पूर्णतः परिवर्तन हो गया हो तब तो ठीक है, | अर 
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सदाचार के AT २१ 
ह अन्यथा दण्ड या प्राण जाने के भय से सदाचरण करना दूसरों 
है को धोखा देना है। यदि उसके विचार बदल गये हैं तो उसे 
: - निर्भय हो कर सब के सामने हत्या के अपराध को स्वीकार 
k करना होगा । उसके वाद हो उसके श्राचरण को सदाचार 
à हा जा सकता है। सरकारी कर्मचारी यदि घूस लेना 
गे चाहता है किम्तु पकड़े जाने ate दण्डित होने के भय से घुस 
i नहीं लेता तो उसके इस कार्य को तब तक सदाचार नहीं 
i माना जा सकता जब तक कि यह सिद्ध न हो जाय कि ag 
ki स्वेच्छा से, कोई डर या भय न रहने पर भी, घूस नहीं 
ऱ्य ले सकता | 
इसलिए मनुष्य को वेश-भूषा, रहन-सहन ale कार्यों को 
पर ही देख कर उसके आचरण का पता लगाना कठिन है। जब 


R तक उसके विचारों का पता न लगे तव तक उसके सम्बन्ध Ñ 
अन्तिम निर्णय नहीं दिया जा सकता । साधु के वेश में बहुत 


है से ठग रहा करते हैं। केवल अपने दुराचार की सुविधा के 
लिए वे साधु-वेश धारण कर लेते हैं। पुलिस के वेश में डाकू 
१. डाका डालने पहुँच जाते हैं। सभ्य के वेश में भोड में घुसकर 
पध) जेब काटने वाले भी प्रायः देखे जाते है । कचहरी में झूठ का 
| ब्यापार करने वाले मुकदमेवाज लोग प्रायः सफेदपोश और 
सके । सम्य ही होते हैं। ऐसे लोगों के विचार श्रसामाजिक और 
है, अनैतिक होते हैं, रतः उनके बाहरी आचारःव्यवहार केवल 
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आ्राचरण-कला | 
RR | सदा 
) दूसरों को भ्रम में डालने और aga कुकर्मों को हे | 
| लिए होते हैं। सदाचारी ग्रपनी कोई बात छिपाता नहों। i 
वह भीतर-बाहर एक जैसा होता है। उसकी विचार-धारा 
और कार्यो में कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता । T 
' चेतः 
सदाचार के भेद होर्त 
बहुत 


सदाचार मनुष्य के चरित्र का गुण है। सदाचारी को हो बुद्धि 
सच्चरित्र और दुराचारी को दुश्चरित्र कहा जाता है। चरित्र उनः 
को जीवन के प्रतयेक क्षत्र में देखा जाता है । जो ब्यक्ति जीवन | और 
के एक क्षेत्र में सदाचारी है वह WA क्षेत्रों में भी सदाचारी aa 
dim i ऐसा यदि नहीं है तो उसे सदाचारी नहीं कहा जा जान 
सकता | फिर भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के श्रनुसार सदाचार | ईश्व 


है के कई भेद किये जा सकते । वे भेद ये हैं :-- आर 
; | कहें: 
१--श्रात्मिक ७--सामाजिक 
२--मानसिक द--व्यावसायिक | 
३--शा रीरिक ९--शक्षणिक | सार 
४-वेयक्तिक १०-राजनीतिक | 
५-पारिवारिक ११-राष्ट्रीय और जातीय oe 
SANTIS —ग्रन्तर्राष्टी | 
६-नाग दि १२-्रन्तर्राष्ट्रीय | द्यपि 


| 
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| सदाचार के श्रंग २३ 
केः | 
आत्मिक सदाचार 
रा पं ii 
आत्मिक सदाचार का तात्पर्यं है--श्रपनी आत्मा को जानने 
का प्रयत्न करना । जड़ और चेतन में यही अन्तर है कि 
चेतन प्राणी आत्मा से युक्त होता है पर जड़ में ग्रात्मा नहीं 
होती । चेतन प्राणियों में कुछ बहुत कम विकसित और कुछ 
बहुत afas विकसित होते हैं। कम विकसित प्राणियों में 
ही बुद्धि की मात्रा कम होती है। wa: वे यह भी नहीं जानते कि 
A नके भीतर आत्मा या चेतना है। वे स्थूल इन्द्रियों के ज्ञाता 
[न और इन्हीं के दास होते हैं। विकसित प्राणियों में मनुष्य 
री | सर्वश्रेष्ठ है। इस कारण वह अपनी श्रात्मा के रहस्यों को 
जा | जानने का प्रयास करता है। श्रात्मा की खोज के माग में ही 


गर ईश्वर, देवता, धर्म, सम्प्रदाय आदि की धारणाश्रों का जन्म 
और विकास हुआ है। इस तरह श्रात्मिक सदाचारी उसे 
कहेंगे जो AAT को जानता या जानने का प्रयास करता है। 


मानसिक सदाचार 


मानसिक सदाचार का ग्रर्थ है- बुद्धि का विकास और 
उसका सही दिशा में प्रयोग । ग्रपढ़, ग्रज्ञानी और निरक्षर 
व्यक्तिका मानसिक विकास नहीं हो पाता । ग्रतः शिक्षा 
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२४ आच रण-कला | सद्‌ 
ग्रघ्यवसाय करना, बुद्धि को विकसित | 

कर के विद्वान्‌ बनना, नये-नये ग्राविष्कारों द्वारा मनुष्य जाति ङ 
का कल्याण करना, क्राध्य-कला और संस्कृति के क्षेत्र में 
रना श्रादि बातें मानसिक सदाचार के | 


प्राप्त करने के लिए 


wigan कार्यं क 
त हैं । इसके अतिरिक्त मन से बुरी प्रवृत्तियों को हक 
हटा कर उसे अच्छी प्रवृत्तियों में लगाना भी मानसिक सदा- | aa 
चार है | श 
श्रा 
शारीरिक सदाचार सदा 
शारीरिक सदाचार का ग्रथ है शरीर-धर्म का सम्यक्‌ | 
ज्ञात और उसका पालन । शरीर की रक्षा को चिन्ता सभी 
by प्राणी करते हैं किन्तु सब को यह ज्ञान नहीं होता कि शरोर ॥ 
की रक्षा सव से ग्रधिक किस ढंग से हो सकती हे। इस कारण Bi 
र चाहते हुए भी बहुत से लोग अपने शरीर की रक्षा नहीं कर | 
पाते । इसके विपरीत वे अपने हौ शरीर के शत्रु वन जाते हैं। | । 
नियमित आहार-व्यवहार, उचित व्यायाम, निद्रा, शरीर और | er 
वस्त्रों की स्वच्छता, वोमारियों से बचने का उप्राय श्रादि | 
द्वारा शरीर को स्वस्थ, सुन्दर, शक्तिशाली और चिरजीवी | जो 
बनाया जा सकता है। ये सभी बातें शारीरिक सदाचारके! । 
अन्तर्गत आती हैं। | इकाई 
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ला | सदाचार के ग्रंग २५ 

सत | 

ति वैयक्तिक सदाचार 

में | वेयक्तिक सदाचार का तात्पर्य है आत्म-विकास । व्यक्ति 

| समाज की इकाई है । एक-एक व्यक्ति की उन्नति से ही समाज 

की उन्नति हो सकतो है। किन्तु व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए 

E समाज के AA लोगों का ग्रहित न करे, इसका भी घ्यान 
रखना आवश्यक है । इस तरह शिक्षा, व्यवसाय, शरीर-सुख, 
आदि की प्राप्ति के लिए उचित ढंग से प्रयत्न करना वैयक्तिक 
सदाचार के अन्तर्गत ATAT है। 

यवा 

“al पारिवारिक सदाचार 

रोर व्यक्ति के बाद पारिवार समाज की एक महत्त्वपुर्ण 

रण | इकाई है। व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व 

कर होता है | माता-पिता, स्त्री,भाई-बहून, सन्तान,इनसब के प्रति 

| अपनी जिम्मेदारी को न्यायपूर्ण ढंग से निभाने वाला व्यक्ति 

न सदाचारी कहलाता है | 

दि 


| गरिक 
बरी गा रिक सदाचार 


र के | जिस तरह समाज की इकाई व्यक्ति और जाति को 
इकाई परिवार है उसी तरह राष्ट्र की इकाई ग्राम और नगर 
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| सदाच 
२६ 
रं में -यापन करता 
हैं। मनुष्य grat AIT ATL में रह कर जीवन me 7 ee 
गर की सुरक्षा, स्वच्छता और विकास को न्य 
है। ग्राम या नगर के उ: अक 
7 नगर के सभी लोगों की होती है। | विश्वा 


; q 
जिम्मेदारी उस ग्राम rt d 
व्यक्ति ग्राम या नगर में निवास करने क नाते agi का नाग- | बन्द. 
रिक होता है। AT: उस ग्राम या नगर के नियमा का पालन — 
करना उसका कर्तव्य है | इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने 


= है। ग्रतः 
प्रदेश या राज्य तथा देश का भी नागरिक होता है। श्रतः gare 


ग्राम, नगर, राज्य और राष्ट्र के नियमों का पालन करना 
J 


था उनकी रक्षा श्रोर उन्नति के लिए तत्पर रहना ग्रच्छे, 


a : 
समस्त नियमों का व्याव 


नागरिक का लक्षण है। नागरिकता A 
पालन नागरिक सदाचार में सम्मिलित है | 


सः 

या पेशे 

pi सामाजिक सदाचार न 
3 समाज व्यक्तियों से बनता है। व्यक्ति अ्रकेले नहीं रह | कहा मे 


सकता । उसका जीवन पूर्णतया समाज के जीवन के साथ श्रम १ 
जुड़ा हुआ है। समाज के रीति-रिवाज, धर्म-कर्म, उत्सव- श्रमजी 
समारोह श्रादि सभी कार्य सामाजिक कार्य हें। समाज के हैं। इस 
अ्रस्तित्व के लिए जो भी ग्रावश्यक कार्य हैं-जैसे घर-गृहस्थी, 'कमंचा' 
शादी-विवाह, खेती.वारी, लेन-देन, उद्योग-ब्यापार ग्रादि- | उद्योगप 
उनके लिए प्रत्येक समाज के कुछ विशेष नियम होते ह । होते हैं 
उन नियमों का पालन करना और यदि उनमें कुछ दोष हुँ पालन 
| 
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| 
TO सदाचार के अंग 7 २७. 


k | तो उन्हें हटा कर अच्छे नियमों का प्रचलन करना सामाजिक 
" | सदाचार कहलाता है। सामाजिक कुरीतियों और ग्रन्ध-- 
। | विद्वासों के विरुद्ध निर्भय हो कर जनमत तैयार करना, उन्हें 
| बन्द कराना और समाज को सुन्दर और निर्मल बनाना 
ने प्रत्येक बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति का कर्तव्य है । अपने 
ग | सामाजिक adeat का निष्ठा से पालन करने वाला ब्यक्ति 
पे- | सदाचारी होता है। 

ना 

छ, 


का व्यावसायिक या वृत्तिगत सदाचार 


समाज के लोगों की ्राजीविका किसी न किसी व्यवसाय 

| या पेशे से चलती है । जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
| कोई न कोई धन्धा करना पड़ता है जिसे पेशा या व्यवसाय 
| कहा जाता है । कुछ पेशों में शारीरिक और कुछ में बौद्धिक 
श्रम करना पड़ता हे | शारीरिक श्रम सम्बन्धी Fat के लोग 

पव- | श्रमजीवी रोर बौद्धिक श्रम करने वाले बुद्धिजीवी कह जाते 
[के हें। इस तरह किसान, मजदूर, कार्यालयों में काम करने वाले 
“थी, | कर्मचारी, अध्यापक, डाक्टर, वकील दुकानदार, व्यापारी, 
दि- उद्योगपति, साहित्यकार, कलाकार सब के ्रलग-ग्रलग पेशे 
हैं। होते हैं । इन सभी पेशों के अ्लग-भ्रलग नियम होते हैं जिनक्रा 

ष हुँ पालन ईमानदारी से करना पड़ता है। जो लोग अपने पेशे केः 


| 
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gfe ईमानदार होते 

घ्र भ्र 
ग्रांसानी से ग्रौर श Eo 
व्यावसायिक नियमों को तोड़ कर श्रनैतिक!कार्य नहीं करते वे 
व्यावसायिक सदाचार का पालन करते हैं। अपने पेशे मे 
नैतिकतापूर्ण वर्ताव करना, किसी से अनुचित ढंग से धनन्‌ 
लेना, ठगी और चोरी से धन न कमाता, TI न लेना, चोर 
बाजारी न करना, वस्तुग्रों का उचित मूल्य लेना आदि बातें 


ब्यावसायिक या पेशागत सदाचार al 


हैं और ्रपना श्रम बचाने अथवा | विद्या 
शिक लाभ प्राप्त करने के लिए vag 
कार्य ः 
afar 
मेहनत 
OTT" 
है तो 


राजन 

$ 

-शैक्षणिक सदाचार Bs 
दिक्षा के क्षेत्र में अपने कतेव्यों का दुढ़तापूर्वक पालन कतंव्य 

in करना शैक्षणिक सदाचार है। शिक्षा देने वाले शिक्षक an cS द 
+ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र, दोनों के कर्तव्य श्रलग-ग्रलग हैं॥ १ दीर 
“विद्यार्थी जब तक श्रद्धा भाव से गुरु की श्राज्ञा का पाल LNA 
करते हुए विद्या ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेगा, उसे विद्या होते. है 
नहीं मिल सकेगी । ध्मान एकांग्र करता,संयमित जीवन विताना किक 
अल्पाहार, कम सोना, पाठ याद करना, विद्या का AENA राजनी 
करना और गुरु की सेवा करना छात्र का कर्तव्य है। CT 5 
तरह शिक्षक का ag कर्तव्य है कि वह छात्रों को अपने पुत्र ‘a 
-समात प्यार करे, उनको प्रतिभा को पहचान कर यथार्‍योणे | 


ie 


| | 
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q विद्या-दान करे, छात्रों के साथ अध्यापन और परीक्षण में 
लिए पक्षपात न करे और अपनी सारी शक्ति लगा कर ग्रध्यापन का. 
रते कार्ये करे | ज्ञान के प्रसार और छात्रों के चरित्र-निर्माण का 
~ papa का है। यदि वह इस कार्य को ईमानदारी और 
aan मेहनत से करता है तो वह सदाचारी है । इसी तरह यदि छात्र 
e आज्ञापालक, परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि वाला और चरित्रवान्‌ 


ता वह सद = 
aa है चारी है। 


राजनीतिक सदाचार 


प्राचांन काल में राजनीति राजाश्रों और उनके दरबारियों 

तक हो सीमित थी। इसलिए पुराने धमंग्रन्थो में राजा के 

पालन भेतव्य को हो राजनीति या दण्डनीति कहा गया है। किन्तु. 
क और AT केल लोकतंत्र का युग है जिसमें प्रजा के प्रतिनिधियों 
ग हैं| क हारा राज-काज चलाया जाता है। इन प्रतिनिधियों का 
पालन चुनाव जनता हारा होता विभिन्न राजनीतिक दलों के 
fag होते.हे । शासन की सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए ये 
ना राजनीतिक दल अपनी नीति घोषित करते हैं किन्तु एक भी 
स्याह राजनीतिक दल ऐसा नहीं होता जो अपनो नीतियों पर ईमाने-- 
| इसी दारी से श्रमल करता हो । सभी झूठे वादे करते हैं। इस तरह 
पुत्र के राजनीति आज कल WHS का व्यापार बन गयां है। राजनीतिज्ञ 
-योग्यजनता को धोखा देते हैं, इसलिए जनता भी राजनीतिज्ञो को 


| 
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दल आपस में लड़ते, एक दूसरे 


-घोखा देती है । विभिन्न | 
5 नता को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा 


पर झूठे आरोप करते, T 
करते ग्रौर इस तरह देश के नैतिक वातावरण को दृषित 


करते है। जनता और देश का हित उनकी झाली से ओम 
हो जाता है । वे प्रपने निजी स्वार्थो की पूति और अपने दल के 
मानी और प्रव्याय का सहारा लेते हैं। 
यह सब राजनीतिक श्रनाचार का उदाहरण है | 

किन्तु सच पूछा जाय तो राजनीति जनता, देश श्रो 
-समस्त मनुष्य जाति की सेवा का मार्गे है। यदि इस anti 
न्याय को छोड़ दिया गया तो मानव-जाति का हि? 
होगा । महात्मा गांधी ने जनता की सेवा को हू 
होंने राजनोतिः 


सत्य और 
-नही, श्रहित 
-ईइवर की पूजा कहा था आर इसी लिए उन 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्य और श्रहिसा का मार्ग श्रपनाय 
'था । वस्तुतः राजनोति का मार्ग सेवा, त्याग, तेगस्य 
-सहिष्णुता, बलिदान, न्याय, परोपकार, सहयोग, सत्य श्रो 
-अहिसा का मार्ग है | जो राजनीतिज्ञ इन सद्गुणों से युक्त! 
उसे राजनीतिक सदाचार का पोषक अर महात्मा मात 
जायेगा । गांधी जी को इसी कारण महात्मा कहा जाता था 
लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, कहात्मा गांधी 
-वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, मदनमोहन मालवी! 


-राजेनद्र प्रसाद, सुभाषचन्द्र वसु, मोलाना श्राजाद, सरोजिग 
| 
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"केला सदाचार के अंग 5 


दसरे. 
परे नायडू, जवाहरलाल नेहरू आदि भ्रपनी सेवा, त्याग, SATA- 
सीधा दारी श्रौर बलिदान के कारण ही सच्चे जननायक बन सके 


दुषित थे। उनके राजनीतिक सदाचार का अचुक रण कर के ही देश 
प्रोत, को सच्चो सेवा की जा सकती है। 
दल के 


ते हैं। राष्ट्रीय या जातीय सदाचार 


राष्ट्रीयता ग्रौर राजनीति दो भिन्न वस्तुएँ हैं । किसी देश 


श AN Ree Ci 

मागो या राष्ट्र में रहते वाले प्रत्येक नागरिक को अपने देश और 

नाहि श्रपनी जातीय संस्कृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह 
र i करना आवश्यक होता है। राजनीति के क्षेत्र में कुछ दल ऐसे 

को हो 


भी होते हैं जो देश या जाति की उतनी चिन्ता नहीं करते । 
नोति वे शासनसूत्र हथिया कर किसी भी तरह अपना, अपने वर्ग 


पनाप का तथा अपने दल का स्वार्थ-साधन करना चाहते हैं। 
है राजनीति कुछ विशेष लोगों या दलों तक सीमित रहती है 
त्य श्रो। 


[ज कि राष्ट्रीयता ग्रौर जातीयता प्रत्येक नागरिक के लिए 
युक्त है। राजनीति से अलग रह कर भी राष्ट्रभक्त हुआ जा 
[| मां सकता है । 


ता था थं है मे 

4 राष्ट्र का ग्रथ है किसी विशेष भूभाग में बसने वाली 
गा र ; 

4 तथा भाषा, संस्कृति, श्रर्थ-व्यवस्था, राज व्यवस्था, विचार- 
Tera धारा ग्रादि के सूत्रों में बंध कर एक हो गयी जनता, उसकी 
[रोजित 


भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहास, धन-सम्पत्ति, नदी 


| 
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वायु आदि काः 

sq, समुद्र-भूमि? पेड-पौदे पशु-पक्षी, जल यु f | 
ee > प्रति aze प्रेम को राष्ट्र श्रम या | 
गर उनक स, विस्तार श्रादि क विचारों | 

` i i | 
देश-प्रेम ओर ता या जातीयता कहा जाता है+ | 


गौर भावनाशओं को राष्ट्रीय 


ने न ब्य 
र जाति का स्था re a 
र जह संब से ऊपर है । राष्ट्र के लिए इन सब के. | 
a जाली > । राष्ट 
५ को छोड़ देना ही राष्ट्रीयता या जातीयता R | राष्ट्रीय 
स्वार्थ छु ट्र a आनी 
सम्पत्ति को श्रपना समरे कर जी-जान से oe रक्ष 6 
geq राष्ट्रों या जातियों के श्राक्रमणका र्य! से अपने देश | 
v rs = बे स्व होम कर्‌ | 
और जाति को बचाना, देश के लिए EE mea 
देना और अपने प्राणों की वाजी लगा दना देश में एकत | 
q i = > i i i 
रखना, उसका सम्मान बढ़ाता, अपनी संस्कृति को ठीकठाक | 
टू 7 : p व . रों केः Í 
भिमान करना, स्वदेशी वस्तु के | 
बातें राष्ट्रीय 


प्रदेश या प्रान्त, 


समझना और उस पर ग्र 
रहते विदेशी वस्तुएँ न खरीदना afa 
सदाचार हैं | 


सदा 


डाक 
हैं वि 
जाती 
जुड 
सेजा 
सम्भ 
बढ़ ग 
जब २ 
एक 
लगे 
संधार 
बन ज 


| ही Ye 
शियों 


| देश = 


न्तर्राष्ट्रीय सदाचार | 

| 

अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार का आधार विश्वप्रेम और मानः | 
वतावाद है। ma की दुनिया वैज्ञानिक ग्रौर औद्योगिक | 
विकास के फलस्वरूप छोटी हो गयी है । श्रानेन्जाने की सुवि- | 
am इतनी श्रधिक हो गयी हैं और संचार-सेवायें-तार | 


| 
| 


| मानना 


SZ] यः 
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ik | 
नः / सदाचार के अंग ३३ 
k | डाक, टेलोफोन, टेलीविजन श्रादि-इतनो विकसित हो गयो 
रों 

हैं कि श्रव एक देश की बात दूसरे देशों में क्षण भर में पहुँच 
ग 
á जाती है। इस कारण दुनिया के सभो देश ग्राज एक दूसरे से 
ण 


/ | जुड़ गये हैं। दुनिया भर के मनुष्य अब एक दसरे को निकट 
से जानने लगे हैं। इस निकटता के कारण विश्व-प्रम को 
थि | सम्भावनाग्रों के साथ साथ त्रिश्‍व-युद्ध को ग्राशंकायें भो बहत 


। | बढ़ गयी है। aaga संसार के लोग तभो सुखो रह सकते हैं 
श 
अब व जुद्ध का रास्ता छोड़ कर प्रेम का रास्ता अपनायें । यदि 


य एक देश दूसरे देश के साथ भाई-च।रे का व्यवहार करने 
: लगे और धर्म, जाति, रंग-रूप ्रादि का भेद भला कर 
Va 


2 सतार भर के मनुष्य एक रंग में रंग जायें तो दुनिया स्वर्ग 
बन जाय । विभिन्न देशों के बीच इस प्रकार के व्यवहार को 
| ही अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार कहा जायेगा | जिस देश में विदे: 
शियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता उप्ते सदाचारी 
देश नहीं कहा जा सकता । मनुष्य मात्र को. अपने समान 
| मानना हो मानवतावाद है । इस मानवतावाद को हां श्रन्तर्रा- 
ष्ट्राय सदाचार का मूल मंत्र कहा जा सकता 


oOo 

ar 
i 
ay 
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a 
में 
र गः 
आत्मिक सदाचार 
सदाचार का सीधा araa मनुष्य को ग्रात्मा से है । 
आत्मा क्या है, इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों, जातियों ग्रौर 
aut में ्रलग-ग्रलग धारणायें हैं। भारतवर्ष में वेदिक काल 
से ग्राज तक यह धारणा प्रचलित रहो है कि प्रत्येक प्राणी 
ग्रात्मावान होता है ग्रर्थात्‌ शरीर के भीतर प्राण तभो तक रहते 
हैं जब तक उसमें ग्रात्मा निवास करतो है | आत्मा जब शरीर | श्रीः 
` को छोड़ देती है तो शरीर मृत होकर शव बन जाता है,। रये ' an 
जाति का यह विश्वास रहा है कि आत्मा ग्रमर है, वह पर- ' HT 
AAT AT ईश्वर का ही एक अंश है। जिस प्रकार बूंद समुद्र में | 
मिल कर समुद्र बन जाती है उसो तरह रातमा परमात्मा से बुद्धि 
मिल कर उसी के रूप में ढल जाती है। भारत में यह faaara |... 
भी प्रचलित रहा है कि प्राणी की आत्मा एक शरीर को छोड़ने | ह 
के बाद दुसरे शरीर में प्रवेश करती है । ग्रच्छे कर्मे करने वाले... cee 
मंनुष्यों की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा में मिल नहीं 
जाती है श्रौर बुरे कमे करने वालों की ग्रात्मा अपने कर्मों के a 
अनुसार चोरासी लाख योनियों ( नाना प्रकार के प्राणियों ) सकत 
के बा 


| 

| 

| 

| 
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| अन्म ग्रहण करती हुई भटकती रहती है। गीता में कहा 
| गया हे :- + 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि गृहणाति नरो प्राणि | 
| तथा राराराशि विहाय qi- 

न्यन्यानि dala नवानि देही। 


अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य फटे-पुराने कपड़ों को त्याग देता 
आर नये वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार प्राणी की 
AAT भी जीर्ण शरोर का त्याग कर 
श्रपनाती है । 


नवोन शरीर को 


आत्मा सम्बन्धी इस धारणा को श्राज के वेज्ञानिक युग के 
बुद्धिवादी नहीं स्वीकार करते। विज्ञान उसी बात को सत्य 

| मानता है जो वेज्ञानिक ढंग से परीक्षा करने पर सही मालम 
| TI वज्ञानिकों को शरीर के सभो ग्रंगों और श्रवयवों की 
जानकारी हो गयी है किन्तु ग्रात्मा का ज्ञान उन्हें अभी तक 
नहीं हो सका है | वे इतना ही मानते हैं कि जीवित प्राणी के 
शरीर में एक चेतना होती है जिसे प्राणया जीव कहा जा 
सकता है । यह जीव-तत्व पहले कहाँ था और शरीर के मरने 
के बाद कहाँ चला जाता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों को कोई 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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है इसलिए वे मानते हैं कि जीव भौतिक | 


जानकारी नहीं है। 

तत्तों से उत्पन्न होता है श्रौर भौतिक कारणों से ही नष्ट, किय 
न 

हो जाता है । उनके अनुसार किसी प्राणी विशेष के शरीर में. शरीः 


रहने वाली चेतना न तो उस प्राणी के पेदा होने के पहले थो सकत 
बाद ही रहती है। इस तरह वेज्ञानिको के 


ग्रौर न मरने के | 
eq से सोचने-विचारने वालों को भौतिकतावादी कहा जाता pe 
$ she जो लोग प्राणी के भीतर आत्मा का निवास मानते हैं i 
उन्हें ग्रात्मवादी या ऋध्यात्म दी कहा जाता है। | a 

तो इ 


शरीर में ग्रात्मा ताम की कोई सत्ता, जो परमात्मा का जाये 
ही अंश है, वस्तुत: है या नहीं, इस सम्बन्ध में मतभेद हो epee 
सकता है किन्तु इस वारे में कोई मतभेद नहीं है कि जीवित २-० 
प्राणियों में चेतना होती है । यह चेतना जड़ पदार्थों में नहीं| श्रात्म 
होती । इस चेतना के कारण ही जीवित प्राणी अनेक प्रकारा सभी 
की क्रियायें करते हैं। उनमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया को शक्ति किम्तु 
होती है जव कि जड़ agai में यह शक्ति नहीं होती । इस | चेतना 
संसार में ग्रसंख्य प्राणी हैं, उनकी श्रलग-श्रलग जातियाँ या | हल 
श्रेणियाँ हैं। इन जातियों की चेतना का स्वरूप भिन्न-भिन्न बुद्धि । 
है। किसी जाति की चेतना कम विकसित हे श्रोर किसीको है। प्र 
afas । मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि उसको चेतना 
चेतना सब से afas विकसित है। उसकी चेतना में इच्छा, 
स्मरण शक्ति, ध्यान, भावना, संवेदना, विचार-शक्ति, प्रतिभा, 


की च 
व्यक्ति 


R= UC MENTORS 
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किया-शक्ति ग्रादि mafas विकसित रूप में वर्तमान हैं । 
शरीर के भीतर की चेतना को ही आत्मा भी कहा जा 
सकता है । 


शरीर स्थूल भौतिक तत्त्वो से बना है किन्तु चेतना या 
आत्मा सूक्ष्म है । मानव शरीर में पाँच कमेन्द्रियाँ और पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ है। ये दस इन्द्रियाँ श्रात्मा या चेतना के कारण 
श्रपने नियमानुसार कार्य करती रहतो हैं। यदि चेतना न हो 
तो इन्द्रियाँ कार्य नहीं कर सकतीं श्रौर झरोर भा जड़ हो 
जायेगा । चेतना के ;भी कई स्तर या भेद होते है। भारतीय 
दाशनिकों ने चेतना के पाँच स्तर या भेद बताये हैं:- १ -मन, 
२-बुद्धि ३-चित्त, ४-ग्रहंकार ५-ग्रात्मा। मन से लेकर 
थ्रात्मा तक चेतना का रूप उत्तरोतर सूक्ष्म होता जाता है । 
सभी चेतन प्राणियों में मन किसी न किसी रूप में होता है 
freq बुद्धि, चित्त, agan और ग्रात्मा क्रमश: विकसित 
चेतना वाले प्राणियों में हो होते हैं। मनुष्य सब से अधिक 
विकसित चेतना वाला प्राणो_ है । श्रत: उसमें मन के साथ 
बुद्धि चित्त, HEET और गात्मा का भी पुर्ण विकास gar 
है | प्रतिभा और शिक्षा के ग्रनुसार विभिन्न व्यक्तियों को 
चेतना का स्तर श्रलग-ग्रलग होता है । इस तरह किसी व्यक्ति 
की चेतना ग्रधिक विकसित होती है, किसी की कम । जिस 
व्यक्ति में जन्मजात प्रतिभा होती है उसकी बुद्धि अधिक तेज 
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होती है, वह अधिक कल्पनाशोल श्रौर दूरदर्शी तचा है ah करता र । 
सत्य के सही रूप को वह ग्रासानी से जान सकता d । कवि. ग्रात्मि 
कलाकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक ग्रादि इसी ee प्रतिभा. सुख-दुख । 
घाली व्यक्ति होते हैं। ऐसे हो लोग महान्‌ व्यक्ति कहे जाते त्मा नहीं 
हैं। महान बनने के लिए प्रतिभा के साथ शिक्षा और श्रभ्पास ARAT नही 
की भी ग्रावश्यकता होती है । प्रतिभा का विक्रास शिक्षा हारा सुख-दुख हु 
होता है और निरन्तर ग्रभ्यास से वह प्रतिभा सक्रिय होकरके बारे में | 
निखरतो रहतो है । इस तरह सब से afaa विकासित चेतनालगाती है। 
उस व्यक्ति की होगी जिसमें नेसगिक प्रतिमा हैं प्रोर जिपनेव्यक्ति की | 
पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर के ज्ञान का संवय किया है तथा mE ह', मैं 
द्वारा उस ज्ञान को जीवन में चरितार्थ किया है। finigen से सूद 
प्रतिभा कम है वह व्यक्ति भी शिक्षा और ग्रभ्यास agg मालू 
महान पुरुषों की कोटि में पहुँच सकता a । {रता है । ' 

जो चेतना एक व्यक्ति में है, वही सत्र में होती है. । आगौर द्सरो 
में डालने से और चोट लगने से सभो प्राणियों को दुख होताष्टि में वि 
है | मृत्यु का कष्ट तमी प्राणिप्रो को होता है। उसो TUG ग्रात्म 
भोजन करने से सभो प्राणियों को सुव होता है । प्राणियों की उस ar 
भोतर जो चेतना होता है वहा समो प्रहार के gat और gag विकर 
का श्रनुभव करती है | कोट-पतंग में यह्‌ चेतत! कम वि मि ही ae 
होती है । इस कारण वे केवल मानसि ह एवं शारोरिऊ ga-ga मानता | 
का अनुभव करते हैं । मनुष्य को चेतना सबसे अधिक विकविता कारण स 
होती है। इसलिए वह झारीरिक और मानसिक दुख ale 
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| सुख के श्रतिरिक्त श्रात्मिक्र gaga का भो अनुभव 
२ करता है । 
वे. आत्मिक सुख-दुख का श्रथ है चेतना के सूक्ष्मतम रूप का 
॥: सुख-दुख । चेतना का सूक्ष्मतम रूप ही ग्रात्मा है । शरीर 
ते भ्रात्मा नहीं है, मन श्रात्मा नहीं है, बुद्धि menr नहीं है, चित्त 
MARAT नही है, HERT भी ग्रात्मा नहीं है। शरोर को जो 
रासुख-दुख होता हे उसका ग्रनुभव मन करता है । बुद्धि aragi 
AH बारे में विचार करती है और सुख-दुख के कारणीं का पता 
गालगाती है। चित्त बुद्धि का हो विकसित रूप है। अहंकार 
पनेव्यक्ति को निजो चेतना का ज्ञान है | बहू बताता है कि यह 
UÈ हूं, मैं औरों से भिन्न हु । इन सबसे परे चेतना का जो 
TASH से सुक्ष्म रूप है वही ग्रात्मा है। जिसको इस श्रात्मा का 
Raed मालूम हो जाता है वही ग्रात्मिक सुख-दुख का प्रनु भव- 

रता है । वह अपने ग्रह और दूसरे से ae में, ग्रपती चेतना 
WM gad की चेतना में कोई भेद नहीं मानता। उसकी 
ife में विभिन्न प्राणियों के शरीर भले हो भिन्न-भिन्न हों 
TUT आत्मा सब में एक ही है । कम विकसित चेतना वालों 
[कि उस आत्मा का ज्ञान नहों होता । जिसको चेतना पूरो 
वाह विकसित हो गयो है वही श्रात्मा का ज्ञाता होता है, 
सितै ही श्रात्मज्ञानी और पण्डित कहा जाता है। ग्रात्मज्ञानी 
gat मानता है कि एक हो चेतना या ग्रात्मा सत्र में व्याप्त है, 
faal कारण सभी प्राणी समान हैं। इस प्रकार प्राणिमात्र को 
ग्रौर 
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 ग्रात्मञ्चानी का AAT है । आत्म | K 
वह शरीर के रूप, रंग, ग्राकार-प्रकार में सनु 


धर्म, जाति श्रौर सम्प्रदाय के मनुष्य : 


समान दृष्टि से देखना 
ज्ञानी समदर्शी होता है । 
ग्रादि के भेदों को नहीं देखता, 


sal को महत्त्व नहीं देता । वह तो प्राणियों के स्थूल शरीर में. T हे 
निवास करने वालो चेतना या आत्मा की एकता को देखता ' a, 
है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना हो मनुष्य-जोवन का | ee 
चरम लक्ष्य-है d oak 
ग्रतः मनुष्य का यह कर्तव्य हे कि Te ऐसे कार्य करे जिससे ti 


उसे ग्रात्मज्ञान का लक्ष्य सिद्ध हो जाय । इस प्रकार के कार्यों मूल ग्र 
J 

को ही ग्रात्मिक सदाचार कहा जाता ह AIRAS सदाचार भ्रच्छी 
गे है | 


के मूल ग्राधार ये हैं :-- 


१-समता की मावचा या सम दृष्टि 


तड श्र 
-विश्व-प्रेम 
; णा की भा 
करू 
à ,. शरीर 
४--सेवा-भावना 3 
f चेतना 
--अभ्रहिसा-ब्रत ie as 
ih । शरीर 
६-सत्य-निष्ठा | 
रि | दिखाई 
७-ग्रास्था या विश्वास | i 
| एकज 
ग्रात्मिक सदाचार के ये सात सोपान हैं। जिस तरै, Aa 
ग्रात्मा के बिना शरीर का जीवित रहना सम्भव नहीं है, उसी | कोई म 


तरह ग्रात्मिक सदाचार के सात algal पर चढ़े बिना मनुष्य 
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में मनुष्यता नहीं ग्रा सकती । मनुष्य होने का ग्रथे केवल 
मनुष्य शरीर प्राप्त करके किसी पर जीवन ब्रिताना नहीं है । 


खाना-पीना aif शरीर के कार्य ल शरीर के कर्म 
करते हुए जीने का aA है पशु के समान जीवन विताना | 


| । पशुको सदाचार करा ज्ञान नहीं होता ag केवल शरोर को 
l जीवित रखने के लिए कर्म करता है। मनुष्य होते at ATS 
ग्रात्मा सम्बन्धो सदाचार का पालन करना | 
J ग्रात्मिक सदाचार ग्न्य सभी प्रकार के सदाचारों के 
| मूल ग्राधार हैं। aa: उपयुक्त सात प्रकार के सदाचारों को 
र प्रच्छी तरह समक लेना चाहिये। 
सम दृष्टि 
आ्रात्मिक सदाचार की पहना सोढ़ो समदृष्टि या समता 
की भावना है । समदृष्टि का ad है समस्त चेतन प्राणियों के 
शरीर में स्थित ग्रलग-प्रलग चेतनाप्रों को एक हो विराट 
चेतना का अंश मान कर सत्रफो समान सानना । प्राणियों में 
। शरीर की बनावट, मन क्रे स्वभाव ae में जो भो भिन्नता 
| दिखाई पड़ती है वह उपरो है। भोतर से सभो को चेतना 
| एक जेसी है। चेतना या ARAI का समानता TAT एकता 
रह | को स्वीकार कर लेने पर बाहरी विषमता ग्रोर भेद का 
सी | 


कोई महत्व नहीं रह जाता । इस कारण सच्चा ज्ञानो या 
ष्य | v 
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RSM SSIS 


पण्डित वही है जो यह मानता है कीट-पतंग ग्रौर पशु में, पशु 
में Ñ qa और ब्राह्मग | 

और मानव में तथा ma के भीतर a शूद्र H ` ci pe 

में, काले और मोटे में धनी और दरिद्र में, हिन्दू. मुसलमान, | ya 
i f ~ सें > के zi | 

इसाई, यहुदी आदि faafaa, धर्मा मैं, एक देश के हा E वन 

और दुसरे देश के नागरिक में, शासक और शासित में मूलतः | मा 


कोई अन्तर नहीं है । हि 
टी रि ने बात को जे । माः 

प्राणी मात्र को इस मोलिक एकता को बात का Ñ ह. 
हो. 


व्यक्ति हृदय से स्वीकार कर लेगा उसका ग्राचरण बहुत BAT 
हो जायेगा । ऐसे हो व्यक्तियों को सन्त, साधु ग्रौर महात्मा | 
कहा जाता है। इस सिद्धान्त को केवल सिद्धान्त रूप में | 
स्वीकार कर लेने से कुछ नहीं होता, उसे जोवन में चरितार्थ | 
करना आवश्यक होता है। किताबों में पढ़ कर, ग्रोर दूसरों 
से सुनकर सिद्धान्त की बातें दुह्राने वाले तो बहुत होते हैं, | 
पर उन सिद्धान्तों के अनुसार ग्राचरण करने वाले बहुत कम | 
लोग होते हैं । जो व्यक्ति दूसरों को सिद्धान्तों का आदेश देते | 
हें श्रोर स्वयं उन सिद्धान्तों के agair ग्राचरण नहीं करते eas 
वे पाखण्डी होते हैं UH ही लोगों के लिए गोस्वामो तुलसो- 

दास ने लिखा है :-- | 


साः 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। । सक 
IARR ते नर न IRI opn 


समदृष्टि का उपदेश देना तो आसान है पर उसके | सम 


\ 
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| 
4 
| 
| 
कला | 
। 
| 


पशु सदाचार के अंग डे 

हाग |, नुसार MAW करना प्रत्यन्त कठिन है। जो व्यक्ति इस 

गान, | प्रकार का आचरण करता है वह श्रजातशत्रु हो जाता है। 

रिक | कोट-पतंग, पशु-पक्षी Ae मनुष्य सबको वह अपने हो जेता 

लतः | मानता है । इस कारण वह सबको प्यार करता है। सभी 
। उसके भित्र ate अपने होते हैं । वह ग्रपने-पराये का भेद नहों 

जो | मानता है । इस कारण उसमें पक्षपात को भावना नहा 

चा | होतो । वह न्याय को तुला पर तोल कर कवके साथ एक 

त्मा | जसा व्यवहार करता है । इसो बात को श्रामत्‌ भगवत्‌ गोता 

मे | में इस प्रकार कहा गया है :-- 

नाथ | विद्याविनय समन्‍ने a aa हस्तिनि 

रों | शुनि चेव श्वपाके च परिडताः समदर्शिनः | 

हैं, | गीता ५-९८ 

कम | 

देते / wala विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथो 


रते | कुत्ता और चाण्डाल सबको समदूष्टि से देखते वाला हो 
पण्डित या ज्ञानो होता है । 

गीता में ऐसे व्यक्ति को योगी कहा गया है। योग एक 
साधना हे । अभ्यास द्वारा ही इस साधना में सफलता मिल 
सकती है। समदृष्टि को साधना अत्यन्त कठिन है परन्तु 
अभ्यास से धीरे-धीरे उसमें सफलता मिलतो है । गीता में 
सके समदृष्टि की साधना का उपाय यह बताया गया है कि साधक 
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मस्त इच्छाप्रों का पूर्णतः त्याग करके | 


| 

ग्राचरण-कला | 

| 

को संकल्प से उत्पन्न स | 
| 


» इन्द्रियों को चारों ग्रोर से समेट कर संयः 
और ग्रपनी सभी इन्द्रियों को चार AIT | m 


रि > ञ्र > ry 5) 
मित करके धीरे-बोरे धुतियुक्त बुद्धि १ यातर Cg 


' गुण 
` ग्रपने में ही स्थिर करते ह 

जाना चाहिये रौर अपने मतको AT में ही स्थिर करते हुए | गुण 

गं a. =F ज्यों-ज्यों ग | f 

किसी वस्तु का घ्यात RA अशि 

; जाय त गों-त्यों अपने वश । : 

और ग्रस्थिर मन स्थिर होता जाय त्य त्यों उसे AIA वश | जाः 


में करते जाना चाहिये | इत प्रकार fafg प्राप्त करने वाला 
cong उक्त योगो अपने को ब्रह्म में विलीन करके ब्रह्म के | 
स्पश के प्रात्यन्तिक सुख अर्यात्‌ ब्रह्म'नन्द को अनुभूति प्राप्त कक, 


A x x क समदर्शी हो सम 
करता है। इस स्थिति में पहुंच कर सावक समदर्शी हो | i 
जाता है :- 4 

रज ट्‌ क्ट 

4 ¢ Ya. = नि A 

सवेभूतस्थमात्मां qa x भूता q चात्मन az 

saad AJARI सवत्र age ; k । ता 
गीता-§-९% भी 


gata जिस व्यक्ति की योगयुक्त आत्मा सभी प्राणियों में T 
अपने को श्रोर aga में सभी प्राणियों को देखती है वहो सर्वत्र | 


| समदर्शी होता है । | भः 
| समदृष्टि व्यक्तिगत गुण है पर उमे सामाजिक सार पर | भ्र 


ही अ्रपनाया जा सकता है । केवल मौखिक रूप से समदृष्टि | वि 


| का सिद्धान्त स्त्रीकार कर लेने से कुछ नहों होता, उसे | वि 
व्यवहार में करके दिल्लाने वाला हो समदर्शी माना जा सकता | हैं 
i 
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केला | Se र 
| । सदाचार के अंग oY. 
‘| | है। जिस परिवार और समाज में समरदृष्दि को धर्म ग्रौर 
य p Š y So ~ = 
है ग्राचार के ख्य में ग्रपनाया जाता है उसमें बच्चों का यह 
J गुण संस्कार रूप में प्राप्त होता हे । शिक्षा द्वारा भो यह 
| > ~ it R 
हुए | गुण अजित किया जा सकता हैं। fear समाज में जितने 
चल. आधि व्यक्ति समदर्शी होंगे वह समाज उतता सुसंस्कृत ATT 
वश / 
वश्‌ | जायेगा! 
वाला | : te me! 
| = í है विश्व-प्रम । विरत 
at के समदष्टि का हो afan परिणाम aq 


प्राप्त | का ग्रर्थं है संसार के समस्त जई-चेतन पदार्थ । जो व्यक्ति 
समदर्शी होगा वह संसार के सभो प्राणियों पें ग्रगरा हा ATAI 


it हो 
को देखेगा | इस कारण उप्तको किसो भो Aaga प्रागा ले 
reat नहीं हो सकती । ऐसा व्यक्ति मानव श्रोर पशु १ भेद 
नहीं मानता क्यों कि वह जानता है कि जो चेतना थी वे 
ग्रात्मा मनुष्य के भोतर | पशुप्रों ग्रौर कोट पतगा मे 
& | भरी है। जो व्यक्ति प्राणिमात्र को समान मानता है वह मानव 
यों में [ति में भो भेद-भाव को कम! खोकार नहा कर सकेता | 
सर्वत्र दुर्भाग्यवश मनुष्य जाति प्रारम्भ से हो अनेक प्रकार क्र 


भेद-भावों से ग्रस्त रहती श्रायो हैं। आदिम मानव जब 
रपर gae ग्रवस्था में था तो वह कवोलों या कुलों में बंटा था। 
[दृष्टि | विभिन्न कवीले आयस में लड़ा करते थे। फिर सभ्यता का 
उसे | विकास होने पर देश, राज्य, धर्म, सम्प्रदाय Alfa का fasia 
हुआ और मनुष्य जाति विभिन्न देशों, राज्यों, वर्मो, सम्प्रदायों 


| 
| 
| 
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४६ | 
| में dz गयी । इस प्रकार एके देश gat देश से, एक राज्य | X 
दूसरे राज्य से, एक धर्म दुसरे धर्म न से लड़ता a ड्सो | a 
तरह रंग-मेद और राजनोंतिक भेदों के 9 भ E É, 
जाति में परस्पर घृणा और द्वेष को भावना ie ह है ४ 
ने कहीं काले-गोरे का भेद व्याप्त हैं तो कहें | 
ae हों feg न को लड़ाई है | 
ब्राह्मण और शुद्र का, कहाँ हिन्दू a ” nig 
तो कहीं यहूदी ate ईसाई बम को या. इस्लाम भर Ags | 
धर्म की | इस प्रकार सारे संसार के AISA feat न Prat | 
भेद को लेकर आपस में हो लड़ रहे हैं। शत्रुता के कारण एक | i 
समाज या वर्ग eae समाज था वग से डरता रहता ग्रोर ही... 
aa को मी भयभीत किये रहता है। राजनोति के नाम परु A 
भी एक देश, दूपरे देश का नाश करने पर तुला रहत, है। | : 
दो-दो विश्वव्यापी महायुद्ध राजनांतिक भेदों के कारण हो | i 
h हुए जितमें लाखों व्यक्ति मारे गये aie देश के देश बरबाद | 2 
हो गये । यह्‌ सव इसो कारण हुमा कि मनुष्य जाति के भातर । रे 
एक-दूसरे के प्रति प्रेम का भाव नहीं a | | 
यदि संसार के सभो देशों के मनुष्यों में किसी तरह यह्‌ | वृ 


समस्त प्राणी एक समात हैं, क्योंकि सत्र में एक हो व्यापक 
चेतना या विश्व-चेतवा ( विश्वात्मा ) Ei है तो संसार | 
gal के भय से मुक्त हो जाय । यह धरतो द्वेष AIT शत्रुता के 
कारण ATH जैसी बन गयी है । विश्व-प्रे म द्वारा इसे स्वर्गेतुल्य 


| 
भावना gered कर दो जाय फि संसार के सभो मनुष्य ही नह | d 
| 


fl 
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सदाचार के अंग FO 


बनाया जा सकता है । इस कारण प्रत्येक समाज के वयस्क 
इस लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने परिवार में, faa- 
सयों मे श्रौर पत्रों तथा पुस्तकों द्वारा बच्चों के दिमाग में विश्व 


| 
| 
| 


ध्य 

है | | ग्रेम की भावना जाग्रत करे ताकि वे बच्चे बड़ होकर Fars 

कहों | समाज के निर्माण मैं सहायक हो सके! 

ई है | 

हदी | करुणा 

कसी | 
ro समदृष्टि श्रौर विशव-प्रेम को कार्य रूप में परिणत करने | 
a | वाली मानसिक वृत्ति का नाम करुणा है । करुणा का भाव उता 
प्र पर | व्यक्ति में उत्पन्न हो सकता है जिसने समदृष्टि को जीवन में 

है।। अपना लिया है। समदृष्टि के कारण व्यक्ति ग्रपनी हो चेतना । 
ग हो | को दूसरों में भी देखता अपने ऊपर जब कोई कष्ट पड़ता हैं | 
Sore | तो प्रत्येक व्यक्ति दुखी होता है । समदृष्टि मिल ज पर परर 
पातर व ईपरे प्राणियों के कष्टों को देखकर उसो प्रकार Fal होगा AT 


। अपने ऊपर पड़े कष्ट से होता है । करुणा मनुष्य को स्वाभाविक 
; यह्‌ | वृत्ति है। किन्तु मनुष्य अ्रनेक कारणां से अपने स्वभाव को 
> Í f ~ 
aai वृत्तियों को दबाकर जड़ बना देता है। व्यक्ति के हृदय को 
| 
mae | जड़ता को दूर कर के ही उसकी स्वाभाविक वृत्तियों को 
|| 
| 


जगाया जा सकता ह्‌ 


संसार z न 
> करुणा की भावना समस्त मानवीय भावनाओं से ग्रविक 

[ता i i क 

तुल्य उदात्त और सामाजिक है हर्ष, क्रोध ईर्ष्या, भय ्रादि भाव 

गतूल 
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दा 
आ्राचरण-कला |. 
हा Nat सम्बन्ध दसरे | और 
| क्तिगत हैं किन्तु करुणा का सीध z 
j ग्रधिक व्यक्तिगत हैं किन्तु करुणा के re a a x 
| Ñ णियों से है। इस कारण करुणा उसो व्यक्तिमें | a 
मनुष्यों या प्राणिय Ee नई 
होती हैं जो सव प्राणियों को प्रपने समान मानता हैं इ | ne 
sy दयो से स्पष्ट है कि संसार के सभी धर्मों में | 
भाव का महत्त्व इत हे 


में सर्वोपरि सिद्धान्तं माना गया है। ईसाई धर्मे के प्रवर्तक | 
उ 7 भोर aan 
बौद्ध के घ्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध AR जेने दबा 


ईसा मसीह सिद्धान्तों a 

धर्म के तीर्थकर महावीर ने करुणा को अपने सिद्धान्तो में aa 
ष्ण प | a 

प्रमुख स्थान दिया ह l आधुतिक aT RRETHE Cea | q 

स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गान्धो ने करुणा का उपदेश | भूति 


ही नहीं दिया, उसके ASAT प्राचरण भो किया । रामकृष्ण | समा 
परमहस तो करुणा के श्रवतार हा थे। एक बरार वे एक गाँव | 
! से होकर कहीं जा रहें थे। गाव के बाहर एक खेत में उन्होंने | 
देखा हि एक स्त्री अ्रपने पुत्र से कुछ बातें कर रही थो। | 
एकाएक किसी बात पर नाराज होकर उच्च al ने उस | र 
४ बालक के गाल पर जोर से एक थष्पड़ मारा । उसे थपड | 
लगाना था कि परमहंम जो ने अपना गाल पकड़ लिया। श्रथः 


| > थियो ३ faq 
t उन्हें लगा कि थप्पड उन्हें ही लग है। उतके साथियों ने | 


जब उनका हाथ हटाया तो देखा कि उनके गाल पर थप्पड़ | हा 

का निशान पड़ गया था | | आ 
दया सहानुभुति, समातुभुति ग्रादि करुणा के | ži 

रूपान्तर हैं। दया तब होती है जब दया करने वाला l 


- किसी दुखी व्यक्ति के दुख को देख कर द्रवित हो उठता 4 


द 
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सदाचार के ग्रंग 


| 
| 
| 
| 
| 
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कला = 
a ate उसको सहायता के लिए कुछ करना चाहता हैं। इस * 
A : । तरह वह अपनों चेतना को gat व्यक्ति का चेतना से एक 


नहीं कर पाता । दयालु ग्रौर दयापात्र के बीच कुछ दूरी बनी 
„ _ | रहती है । सहानुभूति में दया की तरह सक्रियता नहीं होती । 


a सहानुभूति रखने Wey व्यक्ति करुणा से द्रवित तो होता है 

, | पर कुछ करता नहा हैं। समानुभूति का भाव सहानुभूति ate 

i | दया से afas गहरा और तीव्र है। इसमें दयालु और दया- 
तों मे पात्र का भेद नहीं रह जाता । रामकृष्ण परमहंस के गाल पर 
गहे, | जव थप्पड़ का निशान उभड़ आया उस समय उनमें समानु- 
उपदेश | भूति का भाव उत्पन्न gar था । करुणा की सच्ची अभिव्यक्ति ४ 
THT समानुभूति के रूप में ही होतो है । 

गाँव | 
उन्होंने | gj 
"था मे सेवा-भावना A 
ने उस रुणा को बाह्य अभिव्यक्ति हो सेवा है। सेवा उस कर्म © 


aeg को कहते हैं जिसमें स्वार्थ का भाव लेशमात्र भी नहीं होता 
जया । | अथवा होता भी है तो उसमें श्रपना व्यक्तिगत लाभ नहीं 
यो न छिपा रहता । सेवा के अनेक रूप होते हैं जैसे परिवार-सेत्रा, * 
यप ग्राम-सेवा, नगर-सेवा, देश-सेवा, जाति-सेवा, समाज-सेवा, 

` |मानव-सेवा और प्राणिमात्र की सेवा। उपयु क्त Ral में 


करे | सेवा का उत्तरोत्तर विकसित और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता 
'है। इस तरह परिवार-सेवा से ग्राम-सेवा का, ग्राम- 
ठता है | | 
(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Xo 
नगरःसेवा से देश-सेवा, देश-सेवा से U | 
विशुद्ध और महान है । जिस सवा में a a 
भी न हो उसी को विशुद्ध सेवा-कार्य कहा ज a a | 
नगर, समाज और देश की सेवा में कुछ न कुछ rt Wo 
जुड़ा रहता है। किन्तु मानवमात्र को सेवा या प्रा | 
सेवा में प्रपना कोई लाभ नहीं रहता | इस प्रकार हे a | 
के मूल में विश्व-प्रेम और श्रनन्त करुणा का भाव छिपा | 


रहता है । | 
महात्मा गान्धी ने सेवा को हो भगवांत को पूजा माना | 


था | सेवा का अधिकारी कौन है अर्थात्‌ किसकी सेवा करनी | 
चाहिये, इस सम्बन्ध में भो विचार कर लेने को आवश्यकता | 
: है । प्रायः लोग समभते हैं कि दीत-दुखो मनुष्यों को सक्रिय 
` सहायता ही सेवा है। लेकिन सच पूछा जाय तो यह तो बहुत 


ग्राचरण कला | 
i 
| 
| 
| 


y | 
; स्थूल सेवा है । वास्तविक सेवा वह है जिससे प्राणियों का | 
| wE ; सभी प्रकार का भय और दुख दूर हो जाय | इस तरह मानवः | 
# समाज की राजनीतिक, ग्राथिक, सामाजिक, मानसिक झौर | 
i शारीरिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना भी सेवा है, प्राणियों | 
d को भयमुक्त और रोगमुक्त करने का प्रयत्न भो सेवा है। | 
a देश का सेवक उस व्यक्ति को कहा जायेगा जो निःस्वार्थ भाव | 

>. 


से देश की जनता के हितों के लिये कार्ये करें Ale ग्रावश्‍यकता 
पड़ते पर ग्रपना सर्वेस्व त्याग कर दें। समाज-सेवा का 
। है सामाजिक बुराइयाँ दूर कस्ने के लिए श्रान्दोलन करना 


t 
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प्रधिक | 
गन्ध | 
ग्राम; | 
स्वार्थं | 


त्र की 
| सेवा 


छिपा | 


माना 
करनी 
यकता 


सक्रिय | 


] बहुत 
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सदाचार के ग्रंग ५१ 


और समाज को सुखों बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न 
करना। राजनीति को भी सेवा के रूप में ही श्रपनाना चाहिये । 
महात्मा गान्धी ने देश की जतता की सेवा तथा सत्य की 
खोज के लिए ही राजनीति का रास्ता श्रपनाया था। वे केवल 
भारत ही नही, समस्त विशव की जनता के सच्चे सेवक थे। 


अहिसा-ब्रत 


सेवा भावना को तरह भ्रहिसा-ब्रत भो ग्रात्मिक सदाचार 
का एक महत्त्वपुर्ण भ्रंग है। ग्रात्मज्ञानी सबको समान दृष्टि 
से देखता है। श्रतः वह ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे 
दूसरों को क्षति पहुँचे या जिसी प्रकार का दुख हो । दूसरों को 
दुख या क्षति पहुंचाना हो हिसा है । बहुत से लोग समभते हैं 
कि किसी मनुष्य या जीव की हत्या कर देना ही हिसा है। 
किन्तु महात्मा गान्धी ने हिंसा की यह परिभाषा बतायो है 
कि किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का दुख या क्षति पहु- 
चाना हिंसा है। यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रुको भो क्षति 
पहुँचाता है तो वह हिंसा-कार्यं करता है। गान्धो जो का 
कहना था कि हिसा का जवाब हिसा नहीं, श्रहिसा हे । 

मनुष्य ग्रपने कर्मों का उत्तरदायी स्वयं है। यदि दुसरे 
हमारे साथ हिसात्मक व्यवहार करतें हैं तो इसके उत्तरदायी 


वे होंगे, पर यदि हम al geal की तरह उनके कार्यो का 
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५२ | 
बदला के लिए हिसात्मक 
कर्म के उत्तरदायी वे दूसरे 
रण महात्मा गान्धी ने भारत 


| 
व्यवहार करेगे तो en इस बुरे. a 
लोग नहीं, हम स्वयं होंगे । इसी | 
की स्वतंत्रता की लड़ाई में 


र T ढं ग g l Qe | \ 
~ ~ मं | a 


f qa जेल जाना चाहिये, यदि वे हमारे ऊपर लाठी, कष 
लए su = तो हमें ग्रपना बलिदान कर देना चाहिये, । जाः 
और ps ic अत्याचार का विरोध करते रहना चाहिये।। जेल 
i हि oe जे इस ate को युद्ध इसके पहले कभी an 
+ उ z = 2 । अंग्रेजों की इतनी बड़ी ji AE i 
Ty ey के नेतृत्व में प्रहिसात्मक ढंग से FFM) ग्रर 


| 
| 


त में सफलता भो प्राप्त की । ax 
i किन्तु यहाँ यह वात भी याद aa की है कि ute है। 
कायरों रौर gaat का नहीं, Sa का ग्रस्त्र है | कायर a 
ऽ बलिदान करने को कभी तैयार नहीं हो सकता, कि 


ने महात्मा ग 
क्रिया और रः 


व्यक्ति AIT i ; | 

siz जिसके भीतर ग्रात्मिक बल नह है वह शरीर से चाहे | री 

rT sear के मार्ग को छोड़ कर "जि 

| कितना भी बलवान क्यो न हो, afg के माग को छोड़ T 
हिंसा का मार्ग अपना लेता है। सच्चा अहिंसक at p 3 

दोर होता है क्योंकि वह शत्रु की हानि या हत्या न FG 
g दीर होता है क्योंकि वह शत्रु की हैं ह्‌ ms 


अपनी ही जान देने या हानि उठाने को तैयार रहता ब 
दूसरों पर हमला करवा या हृत्या कर देना श्राान है किन 


| | बिना हिंसात्मक प्रतिरोध किये दूसरों द्वारा किये गये ह 
र | 5 l 
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केला, द्वासचार के अंग ५३ 
प बुरे ' 

3 | को सह लेना या अपने प्राण त्याग देना प्रत्यन्त कठिन है । 
a | ग्रहिसा-ब्रत को अपनाने वाला दूमरों को कष्ट नहीं पहुँचा 
गई में| 


सकता किन्तु दूसरे यदि उसे कष्ट पहुंचाते हैं तो वह प्रसन्नता 
यदि से उस कष्ट को सहन कर लेता है । 
रने के । इस सम्बन्ध में यह पूछा जा सकता है कि जो दूसरों को 
लाठी, कष्ट पहुंचाता है उसे दण्ड के रूप में कष्ट क्यों न पहुंचाया 
fad, जाय ? जो चोरी करता या दूसरों को मारता-पीटता है उसे 
।हिये।| जेल क्‍यों न भेजा जाय ? जो हत्या करता है उसे फाँसी का 
ने कभी | दण्ड क्यों न दिथा जाय ? जो देश दूसरे देश पर हमला करता 
भारत| है उस पर हमला क्यों न किया जाय? कया ग्रन्यायिथों, 
FAN ग्रत्याचारियों और श्राक्रमणकारियों के हिसापूर्ण कार्यों को 
| चुपचाप सहन कर लेना कायरता नहों है ? इसका उत्तर यह 
अ्रहिसा| है कि अन्याय को चुपचाप सह लेना MIIA कायरता ATE 
। कायर | निर्बेलता है । भ्रन्याय का विरोध aaa करना चाहिये । 
Tara, किन्तु विरोध हिसात्मक नहीं होना चाहिये । चोरी करने वाले 
से चाहे. को मारने या जेल भेजने से उस व्यक्ति को कया मिलता है 
द्रोड़ कर | जिसकी चोरी हो गयी है? हत्या करने वाले को फांसो देने 
p सच्चा से उस व्यक्ति को जिसकी हत्या हो चुकी है, पुनः जिलाया 
a करे नहीं जा सकता । यदि हत्या करने का कार्य हिंसात्मक होने 
हता है | के कारण निन्दनीय है तो फाँसी देने का कार्य भी हिसात्मक 
है J होने के कारण निन्दनीय ही है। श्रतः यह मानना होगा कि 


ये मते हिसा का जबाब हिसा नहीं है । 
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है नर्कि हिंसा करने वाला | 
| ग्रोर स्वभाव ही ce को =a) या | 
वभी परिस्थितियों और संस्कारों 3l 
T ate a: परिस्थितियों और संस्कारों à 
को भी अच्छा बनाया जा सकता. 
किसी विशेष परिस्थिति के 
र हिंसा करता है। यदि उस परिस्थिति a, 

हसा कर | 
जाय तो उसका m कळ | 
को होती है कि उस व्यक्ति 


बदल दिया 
सकता है श्रौर इस तरह वह 
सङ्गता है। श्रावश्यर्कता इस बात : 
की परिस्थितियों को बदल कर उसे 
जाय जिस 
जाने वाला व्यक्ति भी अच्छा बन से 
रसा? ण्ड 
हिसा करते वाले को हिंसात्मक द , is 
meng या फासी ग्रादि-देना अनु वत है | 
सही सजा यही है कि उस 
-q 
बदल कर उसका हृदय ् कै 
स्वभाव को सुधार कर उसे अहिसक बना द्या गय । 
इस तरह यह सिद्ध होता है कि हिसा का 


से उसका स्वभाव बदल जाय । इस तरह a 
कता है। इस दृष्टि से 
जैसे जेल, श्रंग-भंग, सुकर 
व्यक्ति aj दिया 
की परिस्थितियों और संस्कारों क| | 
faga किया जाथ ate उसमे 


aara 
एक उ 
ary 
हृदय 
सकत 
हैं at 
हिसा 
काप 


ने का कार्ये भोर बुरे 5 


ग्रच्छ 
zigi 


| जब ९ 
हृदय को बदल दिया जब 


के लि 
क्यों 


'्रमोः 

सिद्ध 

उत्त'सकत 
| 


ड ern 
र बलि दभावना श्रादि ह| 
हिसा नही बल्कि क्षमा शुभकामना, सद्भावना 


सच्चा वीर ही क्षमा कर सकता है, कायर ग्रोर दुर्बेल 


anf [र ६ 
हीं कर सकते | संस्कृत ऐसे 
भयग्रस्त होने के कारण कभी क्षमा नहीं कर से ; 


केला d के श्रंग ३५ 


बाला | एक उक्ति है-क्षमा वोरस्य भूषणम्‌? ग्रर्थात्‌ क्षमा वीर का 
ay आभूषण है। क्षमा और सद्भावना द्वारा हिंसक व्यक्ति के 
रों से. हृदय में पश्चाताप ale ग्लानि का भाव उत्पन्न किया जा 
रों भें, सकता है । पश्चाताप और ग्लानि से मनुष्य के पाप. धुल जाते 
सकता, हैं श्रौर उसका हृदय निर्मल होता है। हृदय निर्मल होने पर 
[ति के| हिसा करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। इसे ही meat 
ति को| का परिष्कार कहा जाता है। आत्मा के परिष्कृत होने पर 
भो रुक बुरे व्यक्ति का स्वभाव अपने श्राप सुधर जाता है श्रौर वह 
Ha श्रच्छा व्यक्ति बन जाता है। गोतम बुद्ध ने इसी पद्धति से 
व्यक्ति ग्रंगुलिमाल के स्वभाव को बदल दिया ari ईसा मसीह को 
ल दिया जब सूली पर चढ़ाय। गया तो उन्होंने सूलो पर चढ़ाने वालों 
रा कहा के लिए ईइबर से प्रार्थना की थी-"हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करता 
दृष्टि से| क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे है।” इसी तरह 
प्रंग-भंग। सुकरात ने भी जहर का प्याला पिलाने वालों को क्षमा-दान 

क्ति की दिया था | 
ağa यद्यपि श्रहिसा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए एक 
र उसके ्रमोष मंत्र है किन्तु उप्तकी भी कुछ सीमायें हैं। श्राहिसा का 
.॥ सिद्धान्त उन्हीं व्यक्तियों या प्राणियों पर लागू किया जा 
ना उत्तसकता है जिनके पास हृदय है, अर्थात्‌ जो क्षमा और सद्भा-' 
ग्रादि H से प्रभावित हो सकते हैं। जो हृदयहीन श्रौर जड़ हैं उन 
बेल बलिर क्षमा ग्रौर सद्भावना का कोई प्रभाव नहीं : पड़ सकता | 
ऐेसे मनुष्य या प्राणी हिसा-कार्य कभो बन्द नहीं कर सकते ] 


a 

| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| 

| 

| 


. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow , 


b | 

| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 

| ग्राचरण-कला । 

ग्र | 

ग्रतः ऐसे व्यक्तियों Tk प्राणियों द्वारा को जाने ० reg | 

का दण्ड हिंसा ही हैं। बार-बार क्षमा करने पर भी जिस i | 

का सुधार नहीं होता और वह हिता करना जारी रखता है। | 

उसके हिंसात्मक कार्या का हिसा द्वारा ही रोका जा ie a 
इसालए अत्यन्त कर ग्रौर हत्या करने वाले डाकू की हत्या 


कर देना भी कभी-कभो उचित होता है। ऐसी feat को बुरा 
गल होकर लोगों की हत्या | 


डी कहा जा सकता । जो हाथी पा 
करने लगे उसे गोली मार देने में कोई पाप नहीं है । जो साँप | 


ग्रकारण ही काटने के लिए दौड़ाये उसे जान से मार देना 


l उचित है । जो अत्याचारी निबल स्त्रियों, faga श्रौर गरीबों 
पर हिसात्मक़ आक्रमण करता या दमत शोषण करता है और | 
समझाने-बुकाने पर भी नहीं मानता उसे दण्डित करने के 
लिए ग्रन्त में हिसा का सहारा लिया जा सकता 
afizar के सिद्धान्त की एक अर सामा यह है कि उसका 
0 gg भाव से पालन करने वाला ATAT और अपने समाज का 
i afer भी वर सकता है। श्रहिसा का माग ठीक है किग 
j यदि वभी हिंसा का मार्ग agar अ्निवर्य हो जाय तो | 
इसमें दोष नहीं है। जो जाति श्र्ध भाव से उचित-अनुचित | 
| का विचार किये बिना बुद्धिहोनों की तरह श्रहिसा का रास्ता | 
| ` अपना लेती है वह श्रन्त में कायर ग्रौर दुबल होकर नष्ट हो | 
जाती है । इसीजिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जु न॒को युद्ध | 
करने का उपदेश दिया था । पापी श्र दुष्ट कौरवों से युद्ध | 


$ 
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कला ' सदाचार के भ्रंग ५७ 
रसा | ग्रवश्यम्भावी हो जाने पर और ग्रजु न के मन में करुणाजन्य 
क्ति ` श्रहिसात्मक मनोवृत्ति उत्मन्त होने पर कृष्ण ने भ्रजु न से 
ह| कहाथाः- 

हे या eh हे 

हत्या | west मा स्म गमः पाथ नतत्तय्युषपद्यते | 

बुरा | ax हृदयदोर्वल्यं amag परंतप ll 

हत्या स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुपहेसि | 

साँप | धर्म्याद्धि युद्धाच्छे योऽन्यत्लात्रियस्य न विद्यते ॥३९॥ 
देना हृतो वा areata स्वर्गे' जिला वा भोक्ष्यसे महीम्‌ | 
रीबों तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिर्चयः ॥२७॥ 

श्रौर सुखदुःखे समे इल्ला लामालाभो जयाजयो | 
एने के | ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि NEI 

गीता--प्रध्याय २ 

उसका 
k 7 [हे ग्रजु न, कायर मत बनो। यह तुम्हारे जसे व्यक्ति 
क्छ के लिए उचित नहों है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता 
[य तो |. को छोड़ कर उठ जाग्रो। तुम्हें ग्रपने धर्म का ख्याल कर के. 
नुचित । भी अपने कतेव्य-पथ से विचलित नहीं होना चाहिये । क्षत्रिय 
रास्ता | 


। के लिए धर्म-युद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर वस्तु ग्रौर कुछ भो नहीं 
ष्ट हो. है। यदि तुम युद्ध में मारे गये तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा 
हो युद्ध | और यदि तुम विजयी हुए तो तम इस gei का राज्ण 
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भोगोगे। इसलिए तुम युद्ध करने के far हढ़ निश्चय करके 
उठ पडो । यदि तुम समर्हाष्ट होकर बिशुद्ध कतेव्य-भावना 
से युद्ध करोगे श्रर्थात्‌ सुखदुःख तथा लाभ-हानि दोनों में 
तुम्हारी बुद्धि समरस रहेगी तो तुम हिसा से उत्पन्न पाप 
के भागी नहीं होगे । इसलिए हे श्रजु न, युद्ध करो । ] 


इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट कर fear क्रि 
| धर्मयुद्ध में की गई हिंसा अनुचित नहीं है। श्राधुनिक युग 
i में यद्ध की magt बदल गई हैं और मनुष्य का जीवन 
ही एक युद्ध बन गया है। अतः जीवन में कदम-कदम पर 
संघर्ष करना पड़ता है और उस समय यह देखने की 
| आवश्यकता होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, उससे | 
दूसरे की हानि हो रही है या नहीं श्रौर यदि हानि हो रही | 
है तो इस हिसा-कार्य को हमारा विवेक उचित बताता है | 
या नहीं । एक ही कार्य एक स्थिति में उचित और दूसरी | 
स्थिति में श्रनुचित माना जा सकता है। उदाहरण के लिए 
निरपराध झोर दीन व्यक्ति को सताना या गाय, बकरी | 
| aife fate saat की हत्या अनुचित हिसा होने के कारण 
त्याज्य है किन्तु अ्रत्याचारी डाकुग्रों, गुण्डों और घाखावड़ी 
करने वालों को दंड देना aaar सांप, नरभक्षी सिंह आदि 
की हत्या करना उचित हिसा होने के कारण करने योग्य है । 


| 
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-जला > 
करके © 
aa सत्यनिष्ठा 
नामे ग्रात्मिक सदाचार का सबसे बड़ा गुण सत्यनिष्ठा है । 
न पाप | इस सम्बन्ध में पहला विचारणोय प्रश्‍न तो यह है क्रि वह 
E सत्य क्या है जिसके प्रत निष्ठा हो। सत्य एक ग्रत्यन्त सूक्ष्म 
i mie मानसिक अ्रवधारणा है जिसका साक्षी ग्रत्यन्त विकसित 
. | श्रात्मावान व्यक्ति ही हो सकता है। बुद्धि इतनी भ्रामक 
aT (न | होती है कि वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य 
के युगा सिद्ध कर सकती है। इस क,रण बुद्धिसे सत्य का ज्ञान 
जीवन. नहीं हो सकता । बुद्धि केवल are ale स्थूल aval का हो 
रमे पर | ज्ञान कराती है। बुद्धि का साधत shati इन्द्रियों को 
ने की सीमा होती है। इस कारण बुद्धि भो सीमित शक्ति वालो हो 
उससे ' होतो है। सत्य ग्रसीम, श्रखंड और पूर्ण होता है। किसो ए 
। रही ` कोण या दिशा से देखने पर सत्य का पूर्ण रूप नहीं दिखाई 
पता है पड़ सकता । ग्रतः इन्द्रियों और बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मिक 
दुसरी | शक्ति से ही सत्य को जाना जा सकता है। उपनिषद्‌ का एक 
के लिए | वाकय है :-- 
H | “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्‌” 
वाधडी | इसका ad यह है कि बुद्धि, मन श्रौर इन्द्रियों से जो 
आदि कुछ भी ज्ञान प्रकाशित होता है, वह केवल ऊपरी ग्रावरण है । 
eal 


| 
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8 | सदा 
सत्य उसके भीतर वहीं गहराई में छिपा रहता है। इन 
समस्त भौतिक, बौद्धिक, मानसिक एवं ऐन्द्रिय स्थूल आवरणों A 


को हटाने के बाद ही सत्य के दर्शन हो सकते हैं । 

किन्तु जिस सत्य को ऊपर चर्चा की गई है, वह दार्शनिकों 
और ग्रध्यात्मवादियों का सत्य है। श्राध्यात्मिक साधना 
आर बौद्धिक विकास के द्वारा इस चरम सत्य को उपलब्ध 
क्या जा सकता है । किन्तु सत्य का एक स्वरूप ऐसा भी 
है जो सांसारिक प्रपंचों मे पड़े हुए लोगों के लिए ही होता है। | और 
इसे हम नैतिक सत्य कह सकते हैं। नैतिक सत्य का सम्ब्रन्ध है जे 
भी ग्रात्मा से ही है। ग्रात्मिक् सदाचार के जिन लक्षणों सत्य 
की चर्चा ऊपर की जा चुकी है, वे सभी नैतिक सत्य के हो में प्र 
विस्तार हैं । जिन कार्यों से मनुष्य की मनुष्यता सिद्ध होती ऐसे 


~ 
~ 


$ f 
! है, उन्हें सत्य कहा जा सकता है। श्रतः समता की भावना, को 
विश्वप्रेम, करुणा, सेवा-भावना, श्रहिसा--ये सभी सत्यनिष्ठा यदि 
T नहीं 
के साधन हैं | | 
सामान्यतया पत्य को वाणी तक ही सीमित रखा जाता 
| है और किसी बात को जैसे का तैसा कह देने को ही एक 


सच माना जाता है। किन्तु यह सत्य का बहुत ही स्थूल और taf 
एकाद्धी रूप है। यदि मुख से सत्य कहा जाय और मन में jatz 
बुराइयाँ भरी हों तो यह खोख ना सत्य माना जाएगा। ऐसे a ज् 
व्यक्ति को सदाचारी नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः सत्यव्रत का असर 
पालन यान्त्रिक ढंग से नहीं हो सकता । विभिन्न परिस्थितियों Ei 


& 
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"केला | 
| सदाचार के अंग ६१ 
इन |. ब | 
| एक उक्ति है- 
f + | ५ y 
निकों | “सत्यं ana प्रियं बृयात्‌ 
| a a ~N 
घना | न ANA सत्यमप्रियम्‌ |? 
लब्ध | | 
भी | यहां प्रश्‍न यह है कि जो सत्य है वह क्या हमेशा प्रिय 


rey और श्रेयस्कर ही होगा ?एक धारणा यह है कि सत्य वही 
म्त्रस्ध | है जो प्रिय और श्रेयस्कर भी है। ead घारणा यह है कि 
क्षणों सत्य प्रिय हो या नहीं, श्रेयस्कर naaa होना चाहिए । समाज 
के हो में प्रतिष्ठा, नेतृत्व और ख्याति प्राप्त करने के अभिलाषी 
होती ऐसे ही सत्य को ग्रपनाते हैं जो कुछ समय के लिए जनता 
वना, को प्रिय प्रतीत हो, भले ही उसका परिणाम श्रेयस्कर न हो । 


नष्ठा यदि परिणाम श्रश्षयस्कर होता है तो उस तथ्य को सत्य 
नहीं कहा जा सकता । 


जाता ' वस्तुतः सत्य की कोई वस्तुगत स्थिति नहीं होती ag 
। ही एक सापेक्ष वस्तु है जिसे वस्तु और व्यक्त की सम्बन्धगत 
और स्थिति के सन्दर्भ में रखकर देखना चाहिए। एक काल, देश 
[न में jaiz स्थिति का सत्य दूसरे काल, देश और स्थिति में maa 
| ऐसे हो जाता है। एक व्यक्ति का सत्य दसरे व्यक्ति के लिए | 
ताका पा हो सकता है । भ्रमवश हम बहुत सी बातों को सत्य 
तियों मान बठते हैं जो भ्रम-निवारण के बाद naa सिद्ध होती 
आए UP Stele ae In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
हा 
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आचरण- क त | 


भह सद 
दी q मतदान हारा नहीं हो सकता। 


सत्य का fari और सर कर 
हैं cee के आग्रह से असत्य सत्य AIS SST ह 
Ne क a ऱ्य A किन्तु कालान्तर में सत्य रपे uF 
नहीं सद्ध 


> दिनों ‘ 
fag करके ही रहता है। थोड़े दिनों तक बहुत | 
र्थकता i i a 
a हं के बीच श्रसत्य कौ सत्य और सत्य को असत्य रूपये 
लोग 


| रूप 
जाति में | व्य 
न्त समस्त मानव>जाति में सदा३ 
स्थापित रखा जा सकता हति रत ee 
लिए सत्य को असत्य तथा ग्रसत्य को सत्य के रूप में प्रति 
लए स _ a Le 
हीं किया जा सकता । इसी से संस्कृति और धर्मी के ग्रस्त 
न ज 


सत्य को पहचानने की शिक्षा दी जाती है। सत्य कोई बां 
९ 


वस्तु नहीं है जिसे दूसरों के हाथ में दे दिया y 
त्मिक प्रेरणा और सात्विक बु के 
इता है । धर्मग्रंयों, man विः 


बनाई : 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रा 
z [य स्वयं करता प 
से सत्य का निर्णय स : ss E 
राजनीतिक नेताओं ae विद्वान के कथन से ag के 
| चिर 
नहीं पहुंचा जा सकता | न | a 
इस प्रकार सत्य की साधना श्रत्यन्त कठिन है। कि 
गी ब ` | र 

उसकी कठिनता से डर कर 'सत्य को खोज” नहीं बन्द ही 
चाहिए । वस्तुतः शिक्षा का प्रधान लक्ष्य 'सत्य की पहुंचा 
ही होनी चाहिए। शिक्षा अधिक से afar बालक कै ; È 

f fi eqe र्‌ है EP) 

सत्य के प्रति जिज्ञासा ही उत्पन्न fe सकती है है. ह. 
सीमा तक सत्य को खोजने का मार्ग प्रदर्शित कर स wf 
जब व्यक्ति शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त सत्य की है a 


—_— 
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सदाचार के अंग ३३ 
| सकता | 


त्य अपने 
य अपनों 
क बहुत ह 


करने लमे तभी उसे पूर्ण शिक्षित और सुसंस्कृत कहा जा 
सकता है । यदि शिक्षा के स्वरूप में नैतिक पीठिका को प्रमुख 
स्थान दिया जाय तो समाज का स्वरूप भी बहुत कुछ वांछित 
रूप में परिवर्तित हो सकता है और तभी समाज के ग्रधिकांश 


} 
[त्य रूप! 
शि | ब्य fi त्यनिष्ठ सक हैं 
मिह सत्यानिष्ठ/बन संहत है; 
| alg 
के ग्रस्त आस्था या विश्वास 
| कोई | 


रया जार जीवन को शान्तिपूर्ण ate सुखी बनने के लिए मनुष्य 
[त्वि a के भोतर झारथा या विश्वास का होता आवश्यक है। 
p mag विश्वास के सहारे ही मनुष्य जीता है । समाज और व्यक्ति 
सत्य के समस्त सम्बन्धों का आधार विश्वास ही होता. है। 

| विश्वास के ÀR स्तर होते हैं। भौतिक स्तर पर जो 
“aT fr विश्वास किया जाता है वह प्रायः खण्डित होता रहता है । 
` बन्द हो पिता पुत्र पर, मित्र मित्र पर, पत्नो पति पर, श्रौर भाई भाई 
बी q पर विश्वास कर के जीवन-व्यापार में ana होता है Ferg 
क के A जब परिस्थितिवश faaara भंग हो जाता है तो ये सम्बन्ध 
prer देखते-देखते समाप्त हो जाते हैं। इस तरह भौत्तिक स्तर का 
| | विश्वास क्षणिक होता है। उसमें विश्वास से अधिक 
श्रविश्वास श्रौर विश्‍वासघात की घटनाएं ही दिखलाई 


a | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and e@angoth 
६४ R | 
खाच 
मानसिक स्तर पर भी विश्वास cee है । 
म्बन्ध में जो वरिकल्पनाएं होती हैं | 

मनुष्य की भविष्य केस + होती हैं 
आर विशवास पर ही feat होतो ह । इस | 


वे सभी ग्राशा i w 
प्रकार सामाजिक और मानसिक जगत का समस्त काय- | 


कलाप विश्वास के बल पर ही चलता है । किन्तु दाशेनिकों | 


ate सन्तों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में MIT इमानदारो से बार-| 


बार यह बात दोहराई है कि यह संसार मिथ्या है, इस पर 
विश्वास मत करो नहीं तो पीछे पछताग्रोगे। सन्तों ग्रोर| 
दार्शनिकों का यह कथन उन लोगों के लिए सही हो सकता | 
है जो इस संसार में रहते हुए भी संसार से उसी प्रकार 
अछते हैं जसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल-विन्द 
को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। जो सांसारिक प्राणी है| 
उनके लिए एक दूसरे पर AITA में विशवास करना AA) 
iy | आवश्यक है । यदि व्यक्ति यह मानकर चले कि संपार में 
he किसी दूसरे व्यक्ति का विश्वास नहीं किया जा सक्रता तो 
इस जगत में एक क्षण भी जीवित रहना कठिन हो जाएगा। 
इस लिए भौतिक स्तर पर विश्वास का महत्व बहुत 
श्रधिक है । 
किन्तु भौतिक स्तर वाले विश्वास से भी ग्रधिक Wet 
मानसिक और आध्यात्मिक स्तर वाले विश्वास का है। 
मानसिक स्तर वाले विश्वास को निष्ठा और आध्यात्मित 
स्तर वाले विश्वास को श्रास्था कहा जाता है । निष्ठा रै 


4 
५। 
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स्त कार्य-| 


| से बार- | 


सदाचार के श्र 


बिना मानसिक लगाव श्र उन्नयन नहीं हो सकता । निष्ठा 
इच्छा-शक्ति को जन्म देती है और इच्छाशक्ति के द्वारा ही 
मनुष्य अपने इच्छित फल को प्राप्त करता है। मनुष्य 
जिस लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है उसके प्रति उसको सच्ची 
लगन होनी चाहिये । इस सच्ची लगन को ही निष्ठा कहते 
हैं। निष्ठावान व्यक्ति लक्ष्य के प्रति संकल्पित होता है, 
उस लक्ष्य के प्रति उसका लगाव एकनिष्ठ होता है। एकनिष्ठ 
प्रेम ही व्यक्ति की इच्छा-शक्ति को सुदृढ़ बना कर उसे कर्म 
करने के लिए प्रेरित करता है। बाह्य सम्बन्धो में विश्वास 
के साथ व्यवहार करने तथा मानसिक रूप में निष्ठावान 
बना रहने वाला व्यक्ति शंका और दुविधा का शिकार नहीं 
बनता और ऐसे ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते 
हैं । विश्वास और निष्ठा से रहित व्यक्ति न तो दूसरों का 
विश्वास प्राप्त कर सकता है और न. अपने लक्ष्य पर ही दृढ़ 
रह सकता है। 


great आध्यात्मिक वस्तु है । विश्वास रौर निष्ठा के 
लिए तर्क द्वारा कारण बताये जा सकते हैं किन्तु आस्था के 
लिए कारण नहीं बताये जा सकते | वह ग्रकारण और अहैतुक 
होती है। उसका संबंध शरीर, मन, बुद्धि, चित्त ग्रादि से 
नहीं, बल्कि आत्मा से होता है । जिन व्यक्तियों ने अपनी 
ग्रात्मा को जड़ शारीरिक श्रौर बौद्धिक बन्धनों से मूक्त करके 
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', _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| ग्राचरण-कला 
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उसे निर्मल बता लिया है, वे किसी a frat अती र्द्रिय और 


ग्रलौकिक सत्ता के प्रति श्रास्थावान व e रय 
ग्रास्था नहीं उत्पन्न होती बल्कि आस्था ज्ञा sre ay 
जिस व्यक्ति में आस्था नहीं है वह spy y bs 
a से श्रद्धा sed होती है और श्रद्धा ज्ञ i 
देती है। इस सम्बन्ध में गीता में कृष्ण rh बताया है: 
ब ्रद्धावाहलमते ज्ञानं तिरः gafra: | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥२९॥ 
अज्ञश्चाश्रदधघाचरच संशयात्मा विनश्यति | 
ऽस्ति न परं न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
गीता--ग्रध्याय ४ 


नायं लोको 


ggi पर विजय प्राप्त करने वाला | | 


क्रिय रूप से इ£ 
कं है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान 


श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता 
प्राप्त करके शीघ्र ही परम शान्ति उपलब्ध करता है। जो 
व्यक्ति भ्रश्नद्धावान, मूर्ख तथा TFT प्रवृत्ति का है ; वह नष्ट 
हो जाता है। ऐसे arg श्रश्नद्धावान मूर्खो के लिएन तो 
मृत्यु-लोक शान्तिदायक है न परलोक । ह व 

यहां प्रश्‍न हो सकता है कि किसके प्रति श्रद्धा k जाय 
जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो। इसका उत्तर यह है कि व्यक्ति 
को अपनी श्रद्धा का पात्र स्वयं चुनना पड़ता है। श्रद्धा दो | 
| प्रकार की होती है-लौकिक श्रौर आध्यात्मिक । माता, | 
0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 
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भेला | पिता, गुरु, विद्वान्‌, नेता आदि के प्रति जो श्रद्धा होती है 

और | बह लौकिक है। धर्म, ईश्वर, देवता श्रादि के प्रति होने 

न से | वाली श्रद्धा आध्यात्मिक श्रद्धा है। दोनों प्रकार की श्रद्धा 

होता | ज्ञान देते वालो होतो है। किन्तु ज्ञान का उच्चतम रूप 

ता है। | ग्राध्यात्मिक श्रद्धा से ही उपलब्ध होता है। श्रद्धा का पात्र 

जन्म | (श्रद्धेय) जितना महान होगा उसके agna में ही उससे 

| प्राप्त होने वाला ज्ञान भो महान हांगा । ग्रतः श्रद्धा महत्तम 

के प्रति ही होनी चाहिये। महान कोन है, इसका निर्णय 

९॥ | व्यक्ति श्रन्तःप्रेरणा से करता है। इस प्रकार की श्रद्धा का 
| परिमाजित ate निर्मल रूप ही आस्था है। 

oll | ग्रात्मिक सदाचार के इन सात सूत्रों का ज्ञान प्रत्येक 

[ ४ व्यक्ति के लिए श्रावश्यक है। इन सूत्रों को हमारे देश में 

gifa काल से ही nafar महत्त्व दिया जाता रहा है । इन्हीं 

न को धर्म और संस्कृति का मुलाधार माना गया है। किन्तु 

क्ति ज्ञान ' भ्राज तो यह स्थिति है कि बाह्य श्राचारों और श्राडम्बरों 

दे! गा को ही धर्म और संस्कृति समझा जाता है। संस्कृति तथा 

वह नष्ट | धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, किन्तु उनके 

नए न तो | बास्तविक रूप को जानने की चिन्ता कोई नहीं करता। 

पाइचात्य सभ्यता की चकाचौंध में श्रात्मिक सदाचार के 

को जाय | उपयुक्त सात सूत्रों को खोखला श्रादशंवाद माना जा रहा 

कि व्यक्ति | है। इस दुहरी जडता को तोड़ कर हो भारतीय समाज को 
श्रद्धा दो | मानसिक रूप से मुक्त किया जा सकता R | 
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मानसिक सदाचार 


प्र की मानसिक siz शारीरिक Paral को a 
8 A ; | 
व मानसिक क्रियाय श्रप्रत्यक्ष और | 


ग्रांचरण कहा जाता है ` k 
शारीरिक क्रियायें प्रत्यक्ष होती हैं। शारीरिक : कियाय | 
मन की क्रियाग्नों की हो बाह्य अभिव्यक्ति होती हैं । यहां | 


य़ चै? 
सब से पहला प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि मन क्या ह 


|i मन का स्वरूप 


पहले कहा जा चुका है कि उपनिषदों में wl के चार | 
भेद--मन, बुद्धि, चित्त, We AETI बताये गये हैं। ये सभी | 
मन के ही विभिन्न स्तर वाले रूप हैं। AAN का e | 
| शब्द मन का पर्यायवाची है। ऐतरेय उपनिषद्‌ में मत के | 
पर्यायवाची शब्द इस प्रकार दिये गये हैं :- E ! 

| यदेतडुदयं मनऱचेतत्‌ संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं अज्ञानं AA 
षट तिमतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतरसुः कामो व| 
इति सर्वाएयेवेतानि म्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति | 


| 
डे | ऐतरेय उप०-३-१-२ 
Sed | 
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सदाचार के AT R 


[यह जो हृदय है, वही मन भी है। संज्ञान (चेतना), 
अज्ञान (प्रभूता), विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, दृष्टि, धृति, मति, 


मनीषा, जूति, स्मृति, संकल्प क्रत, A, काम, वश ये सभी उस 
मन या प्रज्ञान के ही नाम हैं। | 


इस परिभाषा से स्पष्ट है कि मन मनुष्य की समग्र चेतना 
tat हीही का नाम है इस की शक्तियाँ श्रनेक प्रकार की हैं AN ce 
पक्ष रौर | शक्तियों को ही मन के भेद कहा जाता है। a शक्ति 
क्रियाये | का उपयोग अच्छे श्रौर बुरे दोनों प्रकार के कामों में Ne 
हैं। यहाँ | जा सकता है। ग्रच्छे कार्य में मन की शक्तियों का aes 
गा है? a | होगा तो व्यक्ति जो श्राचरण करेगा, उसे सदाचीर ou 
| जायेगा। श्रतएव सदाचरण के लिए मन की शक्तियां एव 

उनके सदूपयोग के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होनी चाहिये । 


॥ के चार मन की शक्तियों को भारतीय aaant ने त हा 
। ये सभी में बाँटा है-ज्ञान, इच्छा और क्रिया । ग्राधुनिक सित 
` 'माइण्ड' भी मन की तीन शक्तियाँ मानता है ma, 
में मन के २-भावना ( Feeling ); ISET ( Will) | a i 
दार्शनिकों ने जिन्हें इच्छा और क्रिया कहा है, R R 
परज्ञानं मेषो | आधुनिक मनोवैज्ञानिक के, और संकल्प कहते Wa 
कामो A) तीनों शक्तियाँ ग्रन्योन्याश्रित हैं। ज्ञान के TR 
| इच्छा नहीं हो सकती और भावना या इच्छा के बना न कि 
| क्र [भव है। भारतीय दार्शनिक के 

३-२-२ क या क्रिया का होना WANA 
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अनुसार ज्ञान, इच्छा ale क्रिया के समन्वय से जोवन के | 
समरसता या सामंजस्य saa होता है जिससे मनुष्य का 


व्यक्तित्व पुणं बनता है। ग्राधुनिक मनोवैज्ञानिक भी यही 
कहते हैं कि इन शक्तियों का समुचित विकास करके ही 
व्यक्तित्व को पूर्ण बनाया जा सकता है। अ्रत: इन तीनों 
शक्तियों के विविध रूपों के सम्बन्ध में अलग-भ्रलग विचार 
कर लेना श्राव्य है | 


शानात्मक वृत्तियाँ 


शान का श्र है जानना । जानने का कार्य मन ज्ञानेन्द्रियों 
के माध्यम से करता है। आँख, कान, नाक, त्वचा और 
जिह्वा-ये पांच ज्ञानेन्द्रिय जगत की स्थूल वस्तुश्नो के रूप- 
रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द नामक गुणों का. ज्ञान मन को करातो 
रहती हें । जव व्यक्ति पहले पहल feat वस्तु को देखता या 
पुनता हे तो उसका प्रत्यक्षीकरण मन पर होता हे । प्रत्यक्षो- 
करण की क्रिया बार-बार Set पर मन उस वस्तु को 
पहचानने लगता है । फिर वह पहिचान उसकी स्मृति में 
स्थिर हो जाती है श्रौर बादमें वह उसका स्मरण कर लेता 


गा लके ti को अन्य वस्तुओ्रों के बिम्बो से मिश्रित करके 
गवन RFA को कल्पना कर लेता है। 


रण-कला | 


i १2७0 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सदाचार के श्रंग 
| 


प्रत्येक प्रत्यक्षीकरण का मन और शरोर पर कुछ न कुछ 


यही भमान पड़ता है। उस प्रभाव को ही प्रनुभव कहा जाता है। 
करके हो| | "द भएभव भी" ज्ञाने हो है हिना स्वभावतया प्रत्येक 
न तीनों | Teter वस्तु के सम्बन्ध में न केवल जानकारों 
विचार | “प्त करता है बल्कि उसकी जाति, गुण, द्रब्य, क्रिया आदि 
का विश्लेषण करके उसके सम्वन्ध में अपनी एक धारणा 
बनाता है। इस विश्लेषण-प्रक्रिया श्रौर धारणा को ही विचार 
| कहा जाता है। मन जब इस मकार का विशलेष्णाहमक श्रौर 
निर्णयात्मक कार्यं करता है उस समय उसको बुद्धि कहा जाता 
है। इसीलिए ऐतरेयोपनिषद्‌ में मन को मेधा और मनीषा 

न्द्रियों | कहा गया है जो बुद्धि के ही पर्याय हैं । 
[ और इस तरह मन के ज्ञानात्मक स्वरूप gata बुद्धिकी निम्नः 
i ŞT- लिखित शक्तियां हैं :-- १--संवेदना और प्रत्यक्षीकरण 
रातों (साक्षात्कार), २--स्मृति और विस्मृति a—aeqar और सूभ 
TAT ४-विचा श्रौर समझ ५-ध्यान और एकाग्रता ६-संश्लेषण 
Ta- ग्रौर विश्लेषण ७--चिन्तन ate निर्णय। इन शक्तियों की 
गु को क्रिया्रों को बौद्धिक व्यापार कहा जाता है। प्रत्येक ब्यक्ति का 
त में कर्तव्य है कि वह इन बौद्धिक शक्तियों को अधिक से afas 
लेता विकसित करके ग्रपने व्यक्तित्व को पूर्ण और जीवन को सफल 
रके बनाये । इन बौद्धिक शक्तियों का विकास केसे किया जाय, 


यह जान लेने पर मानसिक सदाचार का पालन करना 
कठिन न रह जायेगा। 
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| _ संवेदना aie प्रत्यक्षीक 
होता है इन्द्रियों के माध्यम से बाह्य जगत को जानना | यह्‌ | 
क्रिया ज्ञान का प्रथम सोपान है । इन्द्रियाँ बाह्य जगत का ज्ञान | 
करायेंगी ही, चाहे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहे यान | 
चाहे | यदि तेज धूप att लू में चलना हो तो त्वचा में | 
जलन होगी aie मन को इसकी तुरन्त खबर हो जायेगी । | 
घप या लू की संवेदना त्वचा को स्नायुग्रों द्वारा होती है 
ग्रौर तब मनसे इस बाहरी तथ्यका साक्षात्कार होता | 
है । साक्षात्कार का अर्थ है स्तायविक संवेदना द्वारा मन पर 
उत्तेजक वस्तु के स्वरूप का चित्रांकन । इस तरह इन्द्रियों के | 
माध्यम से होने वाली संवेदना द्वारा उत्तेजक वस्तु का जो 
प्रत्यक्षीकरण होता है उसो को ऐन्द्रिय बोध कहा जाता है। 
ऐत्त्रिय बोध मन को वह क्षमता है जिससे बाह्य जगत का | 
p ज्ञान होता है। 
ऐन्द्रिय बोध की इस स्वाभाविक शक्ति से संवेदना्रों के | 
Et रूप में जो बच्चा माल प्राप्त होता है, मन उसी का संग्रह, | 
विश्लेषण, संश्लेषण श्रादि द्वारा ज्ञ का पक्का माल तेयार 
| करता है । इसी को बौद्धिक व्यापार कहा जाता है । आचरण 
का इस समस्त बौद्धिक व्यापार से घनिष्ठ सम्बन्ध है । बाह्य 
परिस्थितियों का जो संवेदन और प्रत्यक्षीकरण (साक्षात्कार) 
होता है, मन उसके सम्बन्ध में भ्रपनीं कत था अति 


रण मन का प्रथम कार्य | 


| (नह 
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TAT के | 
[ संग्रह, | 


मानसिक सदाचार ७३ 


धारण! बना लेता है। यदि इन्द्रिय-्रत्यक्ष वस्तु प्रतिकूल हुई 
तो मन में उससे दूर भागने की इच्छा उत्पन्न होती है। 
अनुकूल होने पर मन में उसे पास रखने की इच्छा उत्पन्न 
होती है। इसतरह मन वस्तु के साक्षात्कार के प्रभाव के 
AJA BA करने की जो इच्छा करता है, उसी का 
क्रियात्मक रूप श्राचरण है । 


कोई ग्राचरण अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय 
परिस्थितियों और व्यक्ति के मन पर उनके साक्षात्कार, उनके 
AFRA या प्रतिकूल प्रभाव, उनके सम्बन्ध में मन की इच्छा 
के स्वरूप श्रादि के श्रध्ययन के उपरान्त ही हो सकता है। 
इस अध्ययन का परिणाम यह होता है कि अच्छे या बुरे 
maw के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों, संवेदनाग्रों तथा 
प्रभावों का पता चल जाता है और तब व्यक्ति ग्रौर समाज 
के श्राचरण में इच्छित परिवर्तन लाना सम्भव हो सकता 
है । परिस्थितियों के दबाव के कारण किसी समाज या वर्ग 
की कुछ विशेष विषयों से सम्बन्धित संवेदनायें कुण्ठित हो 
जाती हैं ऐसे समाज या वर्ग में रहने वाले व्यक्ति के ग्राचरेण 
को बदलने के लिए उसकी परिस्थिति को बदलने और 
संवेदनशीलता को दुबारा जीवित करने की आवश्यकता 
होती है । 

सदाचार या श्राचरण-क्रला के सम्बन्ध में विचार करते 
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समय यह बात ध्यान में रखने की है कि ग्राचरण अच्छा 


और बुरा दोनों प्रकार का होता है । अ्रच्छे A बुरे ग्राचरण 
का निर्णय सामाजिक मान्यताओ्रों के आधार पर होता g | 
सामाजिक मान्यतायें--जेसे धर्म, संस्कृति, सभ्यता, कला श्रादि- 
उन मानवीय क्रियाश्रों को स्वीकार करती हैं जो मनुष्य 
की नैसगिक क्रियाश्रों के संशोधन ग्रौर परिमार्जन के उपरान्त 
लम्बे काल के अभ्यास ate सामाजिक प्रचलन का परिणाम 
होती हैं। श्राचारशास्त्र और सौन्दयंशास्त्र का विकास इन्हीं 
सामाजिक Megas द्वारा gal है। मनोविज्ञान केवल यह 
बता देता है कि मनुष्य का मन किस तरह संवेदना और 
साक्षात्कार के माध्यम से ग्रनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करता 
तथा इच्छा और क्रिया को प्रेरित करता है। श्राचारशास्त्र 
संवेदना श्रौर साक्षात्कार का नियंत्रण करके मन को एक 
विशेष दिशा में नियोजित करता है। इस प्रकार समाज के 
बहुत से लोग बचपन से हो धर्म, संस्कृति ग्रादि की शिक्षा | 
प्राप्त करते हैं और उनका मन उस सम्वेदना और साक्षात्कार 
if से विरत हो जाता है जिसे समाज बुरा मानता है। धर्म 
श्रौर संस्कृति का काम बुरी संवेदनाग्रों ate साक्षात्कार के 
प्रति श्ररुचि उत्पन्न कर के मन को उनके प्रति कुण्ठित करना 
तथा श्रच्छी संवेदना श्रौर साक्षात्कार के प्रति रुचि और 
| जिज्ञासा उत्पन्न करना है। इस प्रकार की रुचि और जिज्ञासा 
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es मानसिक सदाचार er 
a से हो अच्छे अनुभव और अच्छे ज्ञान का संग्रह होता और 
2 मन बुरे अनुभवों और ज्ञान से दूर रहता है। 
fe इस तरह सदाचार की आधार-शिला शिक्षा रौर nenta 
नुष्य है । बचपन से ही बालक को ऐसी परिस्थितियों में रखना 
गन्त चहिये जिनका साक्षात्कार होने पर उसके मन की प्रतिक्रिया 
गाम श्रच्छी हो तथा उसका श्राचरण अच्छा बन सके । बचपन 
नहीं से इत प्रकार का अभ्यास कराने पर बालक MÙ चल कर 
यह्‌ सदाचारी बन THAT है। इसी कारण बालक को ग्रच्छे 
प्रौर विद्यानय मे पढ़ाना, सुसंस्कृत समाज तथा शिष्ट बच्चों के 
रता बीच में रखना श्रावशयक होता है। इससे उसे asd ग्राचरण 
स्त्र का श्रभ्यास होता है। श्रच्छी परिस्थितियों का मन पर 
एक ऐन्द्रिय सम्वेदना श्रोर साक्ष त्कार द्वारा ASAT प्रभाव पड़ता 
कके है और इसका निरन्तर ग्रभ्यास होते रहने से बालक के 
क्षा संस्कार श्रच्छे बन जाते हें । ऐसा बालक at चल कर 
पर सदाचारी बनता है । 
र्म इस प्रसंग में गान्धो जो के तीन गुरुग्रों की बात 
के विचारणोय है। एक जापानी सज्जन ने गान्धी जो को एक मूर्ति 
= भेंट की थी जिसमें तोन बन्दर बने थे। उनमें से एक बन्दर 
र ने ग्रपने दोनों हाथों से अ्रपनी दोनों श्राँखें बन्द कर रखी थीं; 
न दुसरे ने अपने कान और तीसरे ने भ्रपना मुँह बन्द कर रखा 


 था। गान्धी जो इन तीनों बन्दरों को श्रपना गुरु मानते 
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थे। इस मूर्ति में प्रदशित बन्दरों की क्रियाओं का अभिष्राय 
यह है :-ग्रालें बन्द करने वाला बन्दर यह बता रहा है 
कि आँख से बुरी वस्तुएँ नहीं देखनी चाहिये । दुसरा बन्दर 
कान बम्द कर के यह बता रहा है कि कान से बुरी बातें नहीं 
सुननी चाहिये । तीसरा agar मुह बन्द कर के यह बता रहा 
है os से बुरी बात नहीं कहनी चाहियें। इन तोनों 

' बन्दरों को शिक्षा सदाचरण के faq बहुत महत्त्वपुर्ण है | 
देखना और सुनना श्रांख ate कान नामक इन्द्रियों का कार्य 
है । इन इन्द्रियों से ऐसी ही वस्तुएं देखनी और बातें सुननी 
चाहिए जिनका साक्षात्कार बुरी इच्छाएँ उत्पन्न करके बुरे 
कामों की ओर प्रेरित न कर सक्रे । बोलना मुख का काम 
है। मुख से भो ऐसी बात नहीं बोलनो चाहिये जो दसरों के 
कह! में पहुंच कर उनके मन पर बुरा प्रभाव डाल सके | 
इसा प्रकार त्वचा से ऐसी वस्तु का स्पर्श नहों होना चाहिये 

F जिह्वा से ऐसी वस्तु का रस नहीं लेना चाहिये जो be 
ae इच्छाए उत्पन्न करके व्यक्ति को बुरे कर्मो में प्रवृत्त 
इस प्रकार सदाचार में प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक है 
कि मनुष्य की इन्द्रिया ऐसी ही वसतुग्ों के सम्पर्क में ग्रावे जो 

a पर प्रत्यक्षी कृत हो कर उसे अच्छे कमं करने की प्रे y 

सके । यदि समाज का वातावरण सदात्रारपठ dpp: 

चारपुण है तो ऐसी 
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| | 
>. | 4 ae f = | 
प्राय | agai की अधिकता होगी; बालकों के उन्हीं वस्तुओं और | 
हा है | व्यापारों के सम्पर्क में UCT आने से उनकी संवेदनशीलता 


| का उचित दिशा में ग्रभ्यास होगा ; उनके मन पर उन ग्रच्छी 


हीं AGA का जो प्रभाव पड़ेगा उससे वे सुसंस्कृत नागरिक बन 
पहा | सकेगे। इसीलिए सुरुचिपूर्ण वातावरण में तथा सुसंस्कृत 
नों | लोगों के मुहल्लों aie ग्रामो में रहना चाहिए ताकि वातकी 
[। | कासंस्कार अच्छा बने और बड़े लोगों की भा. मानसिक 
य वृत्तियाँ विकृत न होने पायें | 

it ड ; 

रे कान सा वातावरण श्रच्छा और कौन बुरा है, इसका 


| Pia बच्चे नहीं कर सकते। यह काम बड़ों का है। बच्चों 
के माँ-बाप, अभिभावकों और ग्रध्यापकों का यह्‌ कतंव्य है 
कि वे बालकों को उचित वातावरण और सुसंस्कृत परिवेश 
में रखे ग्रौर बराबर सावधानी बरतें कि वालक किसी बुरे 
समाज या गलत संगति में तो नहीं पड़ गया है। बालकों के 
वातावरण और संगति का निर्णय तो अभिभावक करते हैं 
किन्तु वयस्क लोगों को अपने वातावरण का चुनाव स्वयं 
करना पड़ता है। बहुत से लोग बचपन में उचित वातावरण 
मिलने के कारण श्रथवा बड़ों के नियंत्रण के कारण सदाचारी 
रहते हैं किन्तु बाद में बुरे वातावरण में पड़कर अथवा 
दुराचारी लोगों का साथ पाकर बुरे आचरण की श्रोर प्रवृत्त 
हो जाते हैं इस कारण व्यक्ति को वयस्क होने के बाद भी 
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अपने वातावरण और संगी-साथियों के चुनाव में सदा 
सावधान रहना चाहिये। फंशन के नाम पर यदि बुरी बातें 
समाज में फेल रही हों तो उनका श्रन्ध-भाव से HIRT 
करना भोर भेंड को तरह भीड़ के पीछे चल पड़ना सदाचरण 
नहीं कहा जा सकता । मानसिक सदाचार की भ्रभिव्यक्ति 
ऐसे मामलों में विरोध श्रौर विद्रोह के रूप में होती है | 
सदाचारी व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह समाज की 
neal बातों को ग्रहण करे, अच्छे कार्यों में दूसरों के साथ 
सहयोग करे; किन्तु समाज में यदि अन्याय, भ्रष्टाचार और 
असत्य का प्रचार हो रहा हो तो निर्भय होकर उन बातों 
F a È ue विरुद्ध ग्रान्दोलन करे और समाज 
-नीति क ने 
महात्मा गान्धी ने त ae ed 
जोवन मानसिक सदाचार का एक ज्वलन EPR Sa 
के ज्वलन्त उदाहरण है। 


२-स्मृति और विस्मृति-बौद्धिक व्यापार में स्मृति 
ध्रौर विस्मृति का स्थान अत्यन्त महत्पूर्ण है। समस्त ज्ञान 
का भाण्डार स्मृति में ही सुरक्षित होता है। ऐन्द्रिय संवेदना 
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मन पर रहता है, किन्तु जब वह 


इन्द्रिय से असम्पृक्त हो 
§ no f 
जातो हे, उसके बाद उस चत्र का 


अभाव मन पर छाया- 
| चित्रको तरह रह जाता है। यह प्रभाव ्रधिक देर तक 


| नहीं रहता । जब साक्षात्कार की यह क्रिया अनेक बार 


दुह्रायो जातो है तो उस वस्तु का fara मन पर स्थायी 
रूप से fhe हो जाता है । बिम्ब इन्द्रियप्रत्यक्ष वस्तु का 
स्थायी प्रभाव है जिसे उस वस्तु का मानस-चित्र कह सकते 
हैं। इस तरह मन की उस शक्ति को, जो प्रत्यक्षीकृत वस्तुओं 
के faral को धारण कर सुरक्षित रखती है, स्मृति या स्मरणः 
शक्ति कहते हैं । 


स्मृति उन्हीं वस्तुश्रों का विम्ब स्थायी रूप से धारण 
करती है जिनका साक्षात्कार बार-बार होता और मन पर 
उनका fara बिना प्रयास के ही स्थायी रूप से भ्रंकित हो 
जाता हे । इन्द्रियों के विषयों--छूप, शब्द, गन्ध, रस और 
स्पर्श-के बिम्ब मन पर ग्रासानी से श्रंकित हो जाते हैं। 
विचारों और भावों के बिम्ब उतनी आसानी से अंकित नहीं 
होते । श्रत: उनकी प्रक्रिया और agai का बिम्ब अंकित 
होता है-जैसे किसी पुस्तक या ब्यक्त के अनुबन्ध से किसी 
विचार का स्मरण हो भ्राता है । इसीलिए विचारास्मक ज्ञान 
al श्रमपुर्वक याद करना पड़ता है। स्थायी बनाने के लिए 
उस ज्ञान को बार-बार दुहराना, याद करना या रटना पड़ता 
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है । जिन वस्तुग्नीं का साक्षात्कार बार-बार नहीं होता या दो. | 
एक बार होने के बाद फिर कभी नहीं होता, उनके चित्र 

स्मृति से निकल जाते हैं। इसी तरह श्रमपुर्वेक और ग्रनिच्छा | 


या विवशता ले ग्रहण किये गये विचारों को यदि बार-बार 


दुहराया न जाय तो कुछ समथ बाद वे स्मृति में नहीं रह | 


पाते । इस तथ्य को विस्मृति कहा जाता है। 


स्मृति ग्रौर विस्सृति दोनों के बिना जीवन नहीं चल 
सकता । स्मृति-शक्ति एक दम लुप्त हो जाने का मतलब है 
पागलपन । स्मरण-शक्ति के सहारे हम नित्य के काम करते, 
लोगों से मिलते-जुलते श्रौर पसो व्यवहार करते हैं। ज्ञान 
का गोदाम स्मृति है। श्रतीत के दृश्यों, घटनाग्रों, व्यक्तियों 
्रादि के चित्र तथा विचार स्मृति के गोदाम में सुरक्षित रहते ह 
att जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है, तब उसे मानस: 
प्रत्यक्ष करके वाणी द्वारा उसका वर्णन किया जाता है । किन्तु 
स्मृति के समान ही विस्मृति भी आवश्यक होती है । स्मृति- 
ie की भी एक ; सीमा होती है। जोदन भर जितनी 
गण ण 
सब को स्थायी रूप से नहीं A i i डव. | 
विचार विस्मृत हो जाते हैं। T a 
श्रसुन्दर Me घृणित qea रे 4 Hel के | 
नृ Gat श्रौर विचारों का प्रत्यक्षीकरण | 
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| बरबस हो जाता है जिन्हें व्यक्ति भूल जाना ही उचित | 
या दो- | समझता है । इस कारण उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं देताः। 
| अतः वे विस्तृत हो जाते हैं। शोक-जनक घटनायें, वीभत्स 
Tar | za, बुरे कर्म श्रादि के मानस-चित्र इसी कारण धीरे-धीरे 
पबा | धुघले पड़ते जाते हैं। यदि वे हमेशा याद रहेँ तो मनुष्य 
रह | का जीना दभर हो जाय | 

सदाचार के लिए स्मृति ate विस्मृति का सही उपयोग 
| marae है। बचपन से हो बालक को ऐसी बातों को स्मरण 
ब है | करने का अभ्यास कराना चाहिये जो बाद में उसके जीवन 
ea, | के निर्माण में सहायक हों। यदि परिवार के बड़े लोगां का 
ज्ञान | श्राचरण अच्छा है तो बालक उनके कार्यों को बाद के जीवन 
क्यों | में स्मरण रखेगा श्र उन्हीं को great मान कर स्वयं भी 


ते हैं आचरण करेगा । यदि बुरो वस्तुग्रों और घटनाश्रों का उसके 
iq | मन पर प्रत्यक्षीकरण होता है तो भ्रभिभावक को चाहिये 
| कि दुबारा वेसो aega ate घटनाओं को बालक के सामने 
ति- | न श्राने दे ताकि उसके मन पर पहले का पड़ा प्रभाव मिट 
rat जाय और वह॒ उसे भूल जाय । शिक्षा के क्षेत्र में भी स्मृति क्रा 

| उपयोग इस प्रकार होना चाहिये कि बालक जानने योग्य 
तर | बातों को दिमाग पर अधिक जोर डाले बिना हो याद कर 
wo ले। कोरा उपदेश देना या सुक्ष्म और शूढ़ तथ्यों को रटाना 


बालक के ज्ञान के विकास में सहायक नहीं हो सकता क्यों 
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| कि ये बातें उसके मन पर प्रत्यक्षीकृत न हो पायेगी श्रौर न | ज्ञात 
| स्मृति में स्थायी रूप से रह सकेंगी। बच्चों को जो भी | भूल 
बताया या सिखाया जाय उसमें निर्दिष्ट वस्तुओं को इन्द्रियः | का 
प्रत्यक्ष कराना चाहिये। विज्ञान, भूगोल, कृषिशास्त्र, गणित | अम 
आदि की शिक्षा प्रयोगात्मक होनी चाहिये। इतिहास, | ag 
साहित्य mfa विषयों को सादृश्यमूलक घटनाग्रों और af 
हश्य के उदाहरण देकर बताना चाहिये। इस प्रकार श्रनुवन्ध- | रख 
पद्धति से स्मरण-शक्ति उनको पुनः अभिज्यक्त कर सकती | ज्ञा 
है। शिक्षा में स्मृति का यहो उपयोग है कि बालक ग्रजित 
ज्ञान को स्मृति में स्थायी रूप से रख सके ale ग्रावश्यकता 
पड़ने पर उस ज्ञान को बाहर व्यक्त कर सके | 

| यह क्रम जीवन भर चालू रहता है। वयस्क हो जाने 
| पर भी ज्ञान की जिज्ञासा बनो रहती है श्रौर मनुष्य नयी 
| | बातें जानने का प्रयास करता रहता है। पुराने ज्ञान के साथ 
वह नये ज्ञान को भी सुरक्षित रखना चाहता है, यद्यपि 
पुरानी बातें स्मृति से धोरे-धोरे निकल जातीं और नया ज्ञान... 
उनका स्थान ले लेता है । 


सदाचार में स्मृति का उपयोग यह है कि व्यक्ति बचपन 
में सीखो ग्रच्छो बातों को कभी न भुले alt जीवन भर 
नवीन ज्ञान की खोज कर उसको स्मृति में सुरक्षित रखे तथा 
अपने ग्राचरण में उस ज्ञान को चरितार्थ करता रहे । पुराना 
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| ज्ञान यदि श्रनावव्यक ate ग्रनुपयोगी हो गया है तो उसे 
| भूल कर नवीन ज्ञान को स्मृति में सुरक्षित रखना सदाचार 
का लक्षण है । पुरानी लीक पर चलना श्रौर पहले के सीले हुए 
अमपूर्ण और असत्य बातों से चिपके रहना आचरण का | 
बहुत बड़ा दोष है । ज्ञान-विज्ञान के नये-नये क्षेत्रों के बारे में | 
| 
| 


afas से afas जानकारी प्राप्त करके उसे स्मृति में सुरक्षित 
रखना मानसिक सदाचार का लक्षण है। इससे व्यक्ति 
ज्ञान-विज्ञान के निरन्तर बढ़ते कदमों से कदम मिला कर चल 
सकता है श्रौर कोई उसे पिछड़ा हुश्रा नहीं कह सकता | 


३-कल्पना और सूझ--+ सना और स्मृति दोनों एक ही 
कोटि की मानसिक शक्तियाँ हैं क्योंकि दोनों ही मन पर पड़ 
चित्रों या farai को ही प्रस्तुत करती है । किन्तु दोनों एक ही 
नहीं हैं । उनमें maT है | संवेदना और साक्षात्कार द्वारा मन 
पर पडे farai को स्मृति दुबारा मन पर ज्यों का त्यों अंकित 
करती है । वह फोटोग्राफर को तरह यथार्थं चित्र प्रस्तुत 
| करती है। किन्तु कल्पना वस्तुप्रों या घटनाग्रों के यथार्थे 
चित्र नहीं प्रस्तुत करती । वह नवीन चित्रों का निर्माण करतो 
है जितका बिम्ब मत पर कुभो नहीं पड़ा रहता । इस तरह 
कल्पना चित्रकार की भांति नव निर्माण करती है। किस्तु 
कल्पना केवल मन द्वारा ज्ञात बिम्ब्रों को ही परिवतन, मिश्रण 
सकती है। वह कभी भो ऐसे 


| 
| 
| 


आदि द्वारा नया रूप प्रदान कर. 
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| रूप-रंग at क्रिया-व्यापार का निर्माण नहीं कर सकती वृत्ति 

| जिसका अनुभव या ज्ञान मनको कभी हुश्राही नहो। (बना 
इस तरह स्मृति मानसिक farai का पुनः प्रस्तुतीकरण करती | कल्प 
है जब कि कल्पना उन्हीं बिम्बों को सामग्रो लेकर नवीन 
fatal का निर्माण करती है । 


कल्पता-शक्ति दो प्रकार को होती है-ग्राहिका कल्पना | के व 
ae रचनात्मिका कल्पना। दूसरों द्वारा कही बातों को | हीं 
सुनने तथा कथा, नाटक, काव्य श्रादिका श्रवण या पाठ | पेड 
करने से मन पर जो बिम्ब बनते हैं वे इन्द्रियों के संवेदन | T 
एव मन के सीधे साक्षात्कार के परिणाम नहीं हैं। उनके 


tH निर्माण में मन की ग्राहिका कल्पना का हाथ होता हे । मन य 
| अपने पूर्वानुभवों के श्राधार पर ata ate कान से संकेत पा a 
| कर नवीन fatal का निर्माण स्वय कर लेता है । रचनात्मिका f 
i कल्पना इससे भिन्न होती है। वह इन्द्रियों के माध्यम से f 


संकेत पाये बिना ही मन की स्वतः प्रेरणा से नवीन विम्बो | 
|} का निर्माण करती है। कवियों, कलाकारों ate वैज्ञानिकों 
की कल्पना इसी प्रकार की होती है । 


ग्राहिका कल्पना इन्द्रियों द्वारा संकेत प्राप्त करके farq- 
निर्माण करती है । लिखा हुभ्रा पढ़ कर या कान से सुन कर मन 
में जो बिम्ब निमित होते हैं वे इसी प्रकार के होते हैं । किन्तु 
रचनात्मिका कल्पना ग्रारोप, भ्रनुमान, भ्रम, जिज्ञासा श्रादि 
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it Lae के सहारे कार्य करती है । छोटे बच्चे बालू में घरोंदे 
। बना कर या लाठी पर सवार होकर मकान श्रौर घोड़े की 

A कल्पना करके खेल द्वारा मनोरंजन करते हैं। यहाँ वे एक 

Rr 

न [वस्तु में दूसरी वस्तु का श्रारोप कर लेते हैं। इन्द्रियों के sa 
काम न करने या वस्तु और इन्द्रिय के बीच aada होने 
के कारण जो भ्रम होता है, वह भी रचनात्मिका कल्पना का 
+ | ही परिणाम है। ग्रधेरी रात में रस्सी में सर्प का WA ह 
वेइ भ्रादि का घुंधला श्राकार देखकर भूत का चन भी इस 


न | प्रकार का होता a 


के मानव-जीवन में वल्यना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । 
T यदि मन में कल्पना-शक्ति न हो तो हम न तो i की बात 4 
IT समक सकते हैं, न कोई बात दूमरों से कह सकते हैं, त कोई i 
i निर्माण कर सत्रते हैं। समस्त रचनात्मक या न | 
से क्रियाग्रों के मूल में कल्पना काम करती रहती है। ape 
| भवत बनवाता है तो उसके पूर्व उस ae कल्पना कर 
गे | उसका एक नक्शा बना लेता है alc fara उसी के नुसार 

भवन बनाते हैं। इस तरह जिस स्थान पर कुछ भी नहो i 
5 वहाँ कल्पना के बल पर एक भवन बन जाता है। rie 
T कवि, कथाकार नाटककार, अभिनेता, लि ) ql ce 
तु संगीतज्ञ, मिस्त्री, मजदूर--मभी अपने-अपने क्षेत्र में प : 
दे का उपयोग करते हैं। जीवन में कल्पना के इस महव 
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उपयोग को देखते हुए यह ग्रावश्‍यक मानो गया है कि बचपन 
से ही बालकों को उनकी FEAA का उपयोग करने 
के afya से afar अवसर प्रदान किये जायें। afas 
उपयोग से कल्पना-शक्ति का afas विकास होता है। बच्चों 
को ऐसे खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनमें 
कल्पना-शक्ति का उपयोग होता है -जेसे लुका-छिपी या 
WEA का सेल, घरोंन्दे बनाने का खेल, घरेलू वस्तुग्रों 
की नकल में बने मिट्टी के बर्तन, चूल्हा श्रादि के खेल, घर के 
भीतर के खेल GF asl, साँप-सीढ़ी, प्लास्टिक के टुकड़ों से 
मकान बनाने का खेल । कुछ श्रौर बड़े होने पर बच्चे व्यवहार 
की वस्तुओं का स्वयं निर्माग या मरम्मत करना चाहते हैं। 
लकड़ी की बनी वस्तुग्रों-कुर्सी, मेज, चारपाई ग्रादि-॥ मरम्मत 
फटे वस्त्र सीने या मिट्टी ale गारे का कोई काम करने में यदि- 
बच्चे प्रवृत्त हों तो उन्हें कभी रोकना नहीं चाहिए बल्कि 
अवश्यक साधन जुटा कर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए | 
ऐसे हो बच्चे ग्रागे चलकर वैज्ञानिक ग्राविष्कारों या उद्योग- 
व्यवसाय सम्बन्धी कार्यो में भ्रपनी ियात्मक कल्पना-शक्ति 
का उपयोग करते Fl इस तरह बालकों की क ल्पना-शक्ति 
को विकसित करने का दायित्व अभिभावकों ale ग्रध्यापकों 
पर होता हे । 
a दारा निम्नलिखित प्रकार के मानसिक कार्य किए 
जाते हैं । 
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| 
| गे ` ï 
(१) वस्तुग्रों के बारे में अनुमान द्वारा ज्ञान प्राप्त करना । 


| 
| (२) विभिन्‍न प्रकार के कार्यं करने gear किसी लक्ष्य 


'को पूति के लिए उपथुक्त साधन की खोज करने का व्यवहारिक 
ज्ञान प्राप्त करना । 


(३) भावनाओं भ्रोर इच्छाग्रों को सन्तुष्ट करने के लिए 
| भविष्य के क्रिया-कलाप की योजना बनाना | 


इनमें से पहली को परिचयात्मक कल्पना, दूसरी को व्यव- 
| हारिक या ्राविष्कारात्मक कल्पना और तीसरी को सौम्दर्य- 
बोधात्मक कल्पना कहते हैं । 

| परिचयात्मक कल्पना-परिचयात्मक कल्पना ऐसी 
| वस्तुओं का जिनका ऐन्द्रिय साक्षात्कार नहीं होता, श्रनुमान 
| द्वारा ज्ञान कराती है। मनुष्य को श्रधिकांश ज्ञान इसी कल्पना 
| द्वारा प्राप्त हाता है। व्यावहारिक या परिचयात्मक कल्पना 
| का उपयोग शिक्षा में होता है। दूसरों से या पुस्तकों से 


| किसी ज्ञान को सीखने का कार्य उस ज्ञान को स्मृति में धारण . 


| करने मात्र से ही नहीं होता, उसमें कल्पना शक्ति भी सहायता 
करती है। उदाहरण के लिए किसी शब्द का ग्रथ रटने से 
उस वस्तु का सही ज्ञान नहीं हो सकता जिसके लिए वह 
शब्द प्रयुक्त हुआ है । सही ज्ञान के लिए उस वस्तु को E 
रूप में या चित्र रूप में देखना आ्रावश्यक है। शब्द का भ्रर्थ 
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| | मान 
| BS maS | | 
| ग्रहण भो होना चाहिए। वस्तु के वर्णन से श्रोता अपनी । i 
| कल्पना द्वारा उस वस्तु का चित्र ग्रपने मन में निमित कर | कु 
| लेता है। समभने की यह प्रक्रिया स्थूल वस्तुग्रों से प्रारम्भ हो a 
कर सूक्ष्म भावों ate विचारों तक लागू होती है। सूक्ष्म | और 
। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए प्रमाणओर | AMA 
उपमान के रूप में स्थूल वस्तुओं को उपस्थित किया जाता है। | क्रः 
आविष्कारात्मक कल्पना-वैज्ञानिक श्राविष्कारों. में | सा. 

कुछ निश्चित तथ्यों या सत्यों के सुक्ष्म निरीक्षण ate धैर्यं के | 
साथ उनके विवेचन की ग्रावश्यकता होती है। फिर भी इन | पू 


ग्राविष्कारों में कल्पना का महत्वपूर्ण हाथ रहेता है। मन में | 
जिज्ञासा ait खोज को प्रबल इच्छा होने पर भन निरन्तर भा 
ज्ञात से प्रज्ञात को ग्रोर दौड़ लगाता रहता है। यह क्रिया 
i} ग्रनुमान द्वारा होती है जो कल्पना का ही एक रूप है। जिस 
व्यक्ति में ग्रनुमान-कल्पना के साथ-साथ grag ष्टियूलक पः 


| 
| कल्पना भी होती है वही श्रसम्भव प्रतोत होने वले बेज्ञःनिक पू 
| ग्राविष्कार कर पाता है। जिस तरह दार्शनिक ज्ञानको | डि 
ie सिद्धि में जिज्ञासा प्रधान कारण होती है, उसी प्रकार | से 
वैज्ञानिक ग्राविष्कारों में भी जिज्ञासा ही मूल कारण होती ग 
है | जिज्ञासा ate कल्पना का भ्रन्योन्याश्रित संबंध है । है 
सोन्दर्यबोधात्मक कल्पना सोन्दर्यबोधात्मक या ; 
काव्यात्मक कल्पना का लक्ष्य ज्ञान की खोज या व्यावहारिक ; 
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ला | ; 
N | उपयोग संबंधो किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता । इसका 
ar | 5 रि f th 
र | उद्देश्य मनोरंजन श्रथवा मानसिक तृप्ति ale उच्चस्तरीय 


श्रानन्द प्राप्त करना होता है। यह कल्पना भो ग्राहिका 
i और रचनात्मिका-दानों प्रकार की होती है। कला का 
कर | नन्द लेने वाले ग्राहिका कल्पना से श्रौर कला को रचना 
a | करने वाले रचनात्मिका कल्पना से काम लेते हैं। कलात्मक 
= या सौन्दर्यबोधात्मक कल्तना तीन प्रकार की होती है :-- 
डर (१) स्थूल कल्पता, जो प्रदुमान श्रोर प्रमाण द्वारा 
न] स्थूल तथ्य प्रस्तुत करती है। 
में 
र्‌ 


(२) सूक्ष्म कल्पना, जो मन की सूक्ष्म दशाग्रों और 
भाव की गहराइयों का चित्र प्रस्तुत करती हैं । 
rt (३) पश्यन्ती कल्पना या अन्त ष्टिमूल ह कल्पना | 
j प्रथम प्रकार की कलांना सचेत मन के बाह्य या ऊररो स्तर 
R पर काम करती है। इसके द्वारा कवि और कलाकार प्रयत्न- | 
a पूर्वक सुन्दर, चमत्कारपूर्ण अथवा चौंकाने वाले श्रप्रस्तुन j 
` ' farai को प्रस्तुत करते हैं। इस कल्पना का गहरो अनुभूतियों 
l a कोई लगाव नहीं होता। gR प्रकार की कल्पना सूक्ष्म प्रौर 
गहरी भ्रनुभूतियों को कला के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करती 
है यह चेतन मन के ्रधोत नहीं होतो बल्कि a स के | 
समय चेतन मन ही उसके AANA होता है । इ कार्य-कारण | 
का संबंध स्पष्ट दिखायी देता है। mde ष्टि मूलक या । | 
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पश्यन्ती कल्पना में कवि का चेतन मन बिल्कुल सो जाता 
है और भ्रचेतन मन में पडी हुई श्रनृभूतियां fargy के 
रूप में ग्रभिव्यक्त होती हैं। इस प्रकार की कल्पना जब 
सक्रिय होती है तो कलाकार एक प्रकार की समाधि की 
अवस्था में रहता है। श्रेष्ठ और सुन्दर कलाकृति वहो होती 
है जिसमें ga? ate तोसरे प्रकार को कल्यनाशक्तियाँ काम 
करती हैं | 
कल्पना के त्रिविध wil के इत विवेचन से यह स्पष्ट हो 
गथा होगा कि मनुष्य के व्यक्तित्व को पुण बनाने और जोन 
को सफल श्रौर सार्थक करने के लिए जित मानसिक शक्तियों 
को विकसित करने की MAPT है उनमें से एक कल्पना- 
शक्ति भी है। यह मन को एक ऐसा शक्ति है is सभो 
मनुष्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। शेशवस्था में 
बालक को ३,ल्म[-शक्ति को विकसित करने का उत्तरदा!यत्व 
मां-बाप का है । किशोरावस्था में यह पहचान हो स6ती है 
कि बालक में किस प्रकार की कल्पना-शक्ति श्रधिक मात्रा 
में है श्रघ्यापक ate श्रभिभावक को चाहिए कि किशोर 
बालक में जिस कल्पना-शक्ति की प्रभुखता हो saat विकसित 
करने के लिए तदनुरूप शिक्षा की व्यवस्था BC । इस तरह 
ग्राविष्कारात्मक कल्पना वाले बालकों को विज्ञान की और 
सौन्दर्यवोधात्मक कल्पना वाले बाल हों को साहित्य ग्रौर 


कला 
' शक्तिर 
कर्तव्य 
faa i 


| उनके 
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a कला को शिक्षा देतो चाहिए। बालके को अपनों मानसिक 3 
> शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता । इसलिए बड़े लोगों का यह | 
ब कर्तव्य है कि वह बालकों की प्रवृत्तियों का ग्रध्ययन करके 

) (उन्हें ऐसो दिशाश्रों में श्रागे बढ़ने के लिए प्रेरित करें जो 

|| उनकी कल्पना-शक्ति के अनुरूप हों । 


| 
| 


। मानसिक शक्तियों के भ्रभ्यास ate fasa का कार्य 
| बचपन में ही समाप्त नहीं हो जाता, वह जीवन भर चलता 
रहता है। wa: वयस्क व्यक्तियों को भी यह सोचने की 
श्रावश्यकता होती है कि वे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं 
. | उसके ager उनकी कल्यना-शक्ति है था नहों। व्यक्ति में | 
| जिस प्रकार की कल्पना-शक्ति श्रधिक प्रबल हो, उसे अपने ii 
| 


Í 


| 
f 
| 
| 
| 


लिए उसी प्रकार का कार्य क्षेत्र भो चुनना चाहिए। जिस 
कार्य में हमारी कल्पन।-शक्ति अविक शतुरक्त रहेगी वही | 
करने में हमारा मन भी लगेगा। बेमन से किये जाने वाले 
काम में या तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती या सफल | 


| होने पर भी परिणाम अच्छा ग्रौर सन्तोषप्रद नहीं होगा । 
यदि श्रपनी कल्यना-शक्ति भ्रौर प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर | 
प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र । 
हो तो अधिकांश सामाजिक बुराइयों और भ्रष्टाचारों का | 
ग्न्त हो जाय। वर्तमान समय में तो हमारे समाजकी | 
स्थिति यह है कि जिसमें aae ष्टि वाली कल्पना-शक्ति है | 


h 
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उसे विवश होकर दफ्तर में क्लरकं बनना पड़ता है और 
जिसमे व्यावहिक कल्पना-शक्ति है वह विज्ञान का प्रोफेप्तर 
बन जाता है। ऐसे समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास 
समुचित रूप से नहीं हो सकता और व्यक्तित्व का विक्रास 
न होने से सदाचार के नियमों का पालन भी ठीक-ठीक ढंग 
से नहीं हो सकता | 

सूझ :-कल्पना का ही एक रूप सू भी है जिसे प्रत्युः 
त पन्त मति कहा जाता है। सूक वह बौद्धिक शक्ति है जो 
संस्कार श्रौर भ्रभ्यास द्वारा उपलब्ध होती है। इस शक्ति से 
प्रश्नों का तत्काल समाधान कर के लोगों को श्राइचर्यचक्रित 
किया जा सकता है। सोन्दर्यबोधात्मक क्रियाग्रों में भी सू 
का बहुत श्रधिक उपयोग किया जाता है। काव्य तथा 
कला में नए-नए प्रयोगों द्वारा दर्शकों, शरोताग्रों ale पाठकों 
को ग्राश्‍्चर्यंचकित कर देने की शक्ति सुक द्वारा ही प्राप्त 
होती है। श्रलंकारों में दूरारूढ़ ३त्पना का प्रयोग सूक की 
हा देन है। इसी प्रवृत्ति को दूर को कोड़ी लाना कहते हैं। 
इसे मानसिक जादुगरी भी कहा जा सकता है। चित्रकाव्य, 
जासूसी उपन्यास, प्रयोगवादी कविता ग्रादि में सुझ की शक्ति 
ही afte काम करती है। 


यद्यपि सुक या प्रत्युत्पन्नमतित्व जन्मजात बौद्धिक शक्ति 
है किन्तु ग्रभ्यास द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है । 


| 


RR ———_ 
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| इस प्रकार को स्थितियों और उलभनों में, जिनमें व्यक्ति 


किकतंव्यविमूड हो जाता है, तत्काल निर्णय करने की क्षमता 
उत्पन्न करने के लिए बालकों को अभ्यास कराना शिक्षा का 
अंग होना चाहिये । इसके लिए श्रावश्यक है कि विद्यार्थियों 
को व्यावहारिक जोवन की परिस्थितियों से साक्षात्कार 


कराया जाय, अन्यथा पढ़-लिख कर भी वे जीवन में सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा का अर्थ केवल स्कूली शिक्षा 
और पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं है। श्रभिभावकों का यह कर्तव्य है 
कि वे बच्चों को व्यावहारिक जीवन को परिस्थितियों में 
रख कर उनकी सूक की शक्ति को विकसित करने का 
अवसर प्रदान करें। ऐसे हो बालक बड़े हो कर अपनी सू 
के सहारे कठिन समस्याग्रों का समाधान तत्काल खोज 
लेते हैं | 

कल्पना और सूझ के विकास के लिए बालकों, किशोरों 
ग्रौर युवकों की शिक्षा-पद्धति में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
प्रशिक्षण भौर भ्रभ्यास को व्यवस्था होनी चाहिये | प्राथमिक 
स्तर पर श्रर्थात बाल-विद्यालयों में खेल-कूद द्वारा उनकी 
कल्पना-शक्ति विकसित करनी चाहिये । किशोरावस्था में 
बाल-साहित्य पढ़ाने तथा शैक्षणिक यात्राओं द्वारा भौगोलिक 
एवं ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों को दिखाने की व्यवस्था 
होनो चाहिये । युवावस्था में ग्रर्थात्‌ विश्वविद्यालय-स्तर पर 
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| शिक्षा को ग्रधिकाधिक व्यावहारिक और प्रायोगिक बना शक्ति 
देना चाहिये । शिक्षा समाप्त करके जीवन के प्रवेश करने क | श्रलग 
बाद भी कल्पना ग्रौर सूक की शक्तियों को AFT द्वारा | करन 
| विकसित करते रहना चाहिये । इसका सर्वोत्तम उपाय है का । 
| वैज्ञानिक आ्राविष्कारों के रहस्यों का ग्रध्ययत करना, साहित्य | 

पढ़ना और ललित कलाग्रों-नाटक, चित्र, gia, संगोत, | विशे 
नृत्य, वास्तु ग्रादि-में गहरी रुचि रखना। बहुत से | क्केस 
लोग gal-gal पेशों में जाकर इन कलाप्रों से सम्बन्ध- | La 


| विच्छेद कर लेते हैं । ऐसे व्यक्तियों की कल्पना-शक्ति कुण्ठित | थ्यत्ति 
हो जाती है । कल्पना ग्रौर सुक का जीवन में कितना mer | र्जा 
है, ad महाभारत के निम्नलिखित इलोक से स्पष्ट हो og 
जाती है :- | 
| zik 
| क्रिः 
अनागतविधाता च RATATAT यः | । जात 
| दी एतो पुलमेधेते, संशयात्मा विनश्यति | | पशु 
यातो R 
E न a अर्थात ग्राविष्कारक तथा रचनात्मक 
S T a a i A प्रत्युत्पम्नमति ्र्थात्‌ सूक वाला हुई 
हना ही सुख प्राप्त करते हैं; किन्तुसंशयात्मा | रह 
नष्ट हो जाता है । ] है 
Ys भ f 
विचार और समभ--ग्रब तक जिन बौद्धिक k 
Qe 
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| शक्तियों के सम्बन्ध में विचार किया गया है उनका कार्य y 
| श्रलग-ग्रलग व्यक्तियों, वस्तुप्रों और घटनाओं को अ्ंभिव्यक्त | 
करना है। किन्तु सामान्य वस्तुओं या जातिवाचक संज्ञाग्रों 
| का प्रस्तुतीकरण जिस बौद्धिक शक्ति द्वारा होता है उसे 
विचार-शक्ति या विवेक-बुद्धि कहा जाता है। मन किसी 
| विशेष व्यक्ति या वस्तु को प्रत्यक्षीकरण, स्मृति श्रौर कल्पना 
| के सहारे बिम्ब रूप में श्रभिव्यक्त करता है। किन्तु सामान्य 
व्यक्तियों वस्तुग्रों, घटनाओं आदि का प्रस्तुतीकरण या ग्रभि- 
। ध्यक्ति साक्षात्कार, स्मृति और कल्पना द्वारा सम्भव नहीं है 
जाति, गुण, द्रव्य श्रौर क्रिया के जटिल, सूक्ष्म और ag स्वरूपों 
श्र सग्बन्धों बे बारे में मन जो क्रिया करता है उसे साच्ना 
श्रौर समझना वहा जाता है। मन की इस सूक्ष्म ग्रोर गहन 
feat के कारण ही मनुष्य पशुश्रों से भिन्त कोटि का माना 
। जाता है। कहा भी जाता है कि “मनुष्य एक सोचनेवाला 


प गु है | ” 


| 


SS 


विचार की क्रिया-ऐन्द्रिय साक्षात्कार द्वारा पहिचानो 
हुई वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के जो बिम्ब स्मृति में संचित 
रहते हैं, मन उन्हें संजोते, छाँटने, क्रमबद्ध करने का कार्य करवा 
है । इसी क्रिया का नाम सोचना या विचारना है। मन जब यह 
क्रिया करता है तो उस भ्रवस्था में उसे बुद्धि कहा जाता है। | 
इस तरह सोचने की क्रिया का श्रे है, तुलना करना, अन्तर 
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बताना, मिश्रण और विभाजन करना | र 

समभ--विचारने की क्रिया का समभने की क्रिया से वस्तयो 
घनिष्ठ सम्बन्ध है और प्रायः दोनों शब्दों-त्रिचार शोर समझ में साः 


को एक ही ग्रथ में प्रयुक्त किया जाता है । वस्तुतः समझने  श्राघार 
की क्रिया विचार-क्रिया की पहली सीढ़ी है । बच्चा किसी वस्तु | करता 
को बार-बार देख कर उप्ते पहचानने लगता है। जब दूसरी | आदि! 
जगह बंसी ही बस्तु को देख कर वह जानते लगता है कियह / निर्धार 


चिड़िया, पेड़ या मकान है तो इसे समझ कहा जाता है। | उपल 
इस तरह विचार और समझ को प्रक्रिया एक ही है | की परु 
ग्रथवा समझ विचार की प्रारम्भिक क्रिया है। विचार के. जें निः 
लिए निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं :-- | चारणा 
१--तुलना २-विभाजन ३-मिश्रण ४--ग्रवधारण | सब वि 
५--भ्रमुर्तीकरण ६-सामान्यीकरण ७--विशेषोकरण | मा 
८--नामकरण ९-परिभाषीकरण १०-विवेचन ११-श्रागमन l 
१७-निगमन १३-परीक्षण १४-निष्कर्षण १५-संशोधन ' र 
ये सभी क्रियायें विचार-क्रिया को विभिन्न सरणोयां हैं। far 
बालक प्रारम्म से ही विभिन्‍न वस्तुओं को देख कर उनकी ता 
तुलना और विभाजन-मिश्रण द्वारा उनके सम्बन्ध में श्रपती gT 
ग्रवधारणायें बनाने लगता है। वह विशेष वस्तुप्रों को तुलना a 9 
करके उनके आधार पर ग्रागमन-निगमन की पद्धति से सामान्य | as 
घारणायें बनाता है, मुत श्रौर स्यूल पदार्थों के श्राधार पर सूक्ष्म | a 
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९७ | 
। विचारों और निष्कर्षो तक पहुँचता है, एक प्रकार की अनेक 
l वस्तुग्रों के गुण-दोष-स्वभाव का परीक्षण करके उनके सम्बन्ध 
। में सामान्य धारणा बनाता ate फिर सामान्य धारणा के 
आधार पर विशेष वस्तुग्रों के गुण-घर्म-स्वभाव का ज्ञान प्राप्त 
करता है। इस प्रकार वह वस्तुओं को जाति, गुण, saaa 
| ग्रादि के भ्रलग-श्रलग नाम जानता है तथा उनकी परिभाषाएं 
! निर्धारित करता है। ग्रावशयकता पड़ने पर वह इस प्रकार से 
उपलब्ध अपने ज्ञान का परीक्षण करता, श्रागमन Ale निगमन 
की पद्धति द्वारा तथ्यों का विवेचन करता और उनके सम्बन्ध 
में faced निकालता और अपने पूर्ववर्ती विचारों ate 
| घारणाग्रों में परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन करता है । यह i 
| सब विचार की ही विभिन्न प्रकियायें हैं । | 
| 
। 


मानसिक सदाचार में विचार का महत््व--- 


| मनुष्य का श्रांचार उसके विचारों के ग्राधार पर ही । 
' विकसित होता है। aa: चरित्र-निर्माण के लिए बालकों की | 
विचार-शक्ति को विकसित करना अत्यन्त श्रावश्यक है। | 
वर्तमान शिक्षा-पद्धति में विचार को शक्ति को विकसित करने । 
की उतनी चिन्ता नहीं की जाती जितनी बालकों के मस्तिष्क | 
में दसरों हारा alsa ज्ञान को ठूसकर भरने का प्रयास | 
किया जाता है। इसी कारण बालक पुस्तकों में लिखे गये | 


ज्ञान को रटकर परीक्षा तो उत्तोणे कर लेता है पर अपने 


| 
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जोवन में उस ज्ञात का शतांश भो चरितार्थ नहीं कर पाता | 
जब तक बालक विचार की निजी प्रक्रिया द्वारा ज्ञान को 
श्रजित नहीं करता तब तक वह ज्ञान उसके सिर का बोध 
ही बना रहता है श्रौर बालक उसे शीघ्र ही अपने सिर से उतार 
HHA है । ग्रतः श्रावश्यकता इस बात की है कि विद्यालय में 
अध्यापक और घर पर ग्रभिभावक़ बालक की विचार-शक्ति, 
समक ग्रौर सुक को विकसित करने का प्रयत्न करते रहें। 
किसी वस्तु, क्रिया या भाव के सम्बन्ध में बड़ों को अपने 
विचार छोटों पर लादना इसलिए श्रनुचित है फि छोटों को 
इससे स्वयं विचार करने का ग्रवसर नहीं मिलता और इस 
प्रकार उनकी विच।र-शक्ति कुण्ठित होती है । विचार-शक्ति के 

विकास से ही बालक का बौद्धिक विकास होता है ult वह 
अपना स्वतन्त्र निर्णय करके उसे कार्य रूप में परिणत करने 

में समर्थ होता है । बौद्धिक विकास के लिए तर्क-शक्ति को 
विकसित करना ग्रत्थन्त ग्रावश्यक है । वस्तुतः विचार का 

स्घरूप तके द्वारा हो निर्मित होता है। 

तक-शक्ति-मनुष्य की विचार-प्रक्रिया दो द्रकार की होतो 

है-प्रत्यक्षपरक MIT कल्पनापरक । प्रत्यक्षपरक्र विचॉर- 

प्रक्रिया में बाह्यउस्तु का ऐन्द्रिय प्रत्यक्षीकरण होता रहता है 

और कत्पनापरक विचार-प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकृत वस्तु उस 

ह ` परोक्ष में रहती है. उसका बिम्ब या संकेत मन में. 
उपस्थित रहता है। विचारणीय agai के बिम्बों के 
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९९ 
सामान्य गुण या स्वभाव का ज्ञान हो जाने पर उनको जाति- | 
गुण आदि का स्पष्ट निर्धारण होता है जिसे प्रत्यय या विचार |! 
कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि एक प्रयोगशाला है जिसमें 
पू्वेज्ञात प्रत्ययों के विषय में भी प्रत्येक व्यक्ति ्रपना निजी 
परीक्षण और प्रयोग करता और यदि उनमें दोष पाता है तो 
उन प्रत्ययों को संशोधित करता है। इस परीक्षण ale 
संशोधन की प्रक्रिया का नाम तके है । वस्तुतः तकं मानसिक 
स्तर पर की जानेवाली प्रयोगात्मक क्रिया है । श्रविकसित 
बुद्धि वाले पशु ग्रौर बालक प्रत्यक्ष वस्तुग्रों का प्रयोग करके 
निष्कर्षं पर पहुँचते हैं ओर विकसित बुद्धिवाले व्यक्ति उन | 
निष्कर्षों या विचारों का प्रयोगात्मक परीक्षण मानसिक शा 
धरातल पर करते हैं जिसे तर्क कहा जाता है । इस तरह तक 
विचार-प्रक्रिया का एक afad अंग या साधन है ah 
द्वारा हम वस्तु और वस्तु, वस्तु और विचार तथा विचार शि 
और विचार के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में प्रत्यय या | 
ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। दर्शन, व्याकरण ग्रादि प्रत्ययात्मक 
शास्त्रों में जिसे तर्क कहा जाता है, विज्ञान, प्रविधि आदि में 
उसी को प्रयोग कहा जाता है। ग्रतः प्रयोग TK तके एक ही 
सिक्‍के के दो पहलू हैं । 
| तर्क की पद्धति दो प्रकार को होती है-ग्रागमन पद्धति 
sic निगमन पद्धति । विशेष के ज्ञान से सामान्य ज्ञान पर 
पहुँचने को ग्रागमन-पद्धति और सामान्य ज्ञान से विशेष के 
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| ज्ञान की उपलब्धि को निगमन पद्धति कहते हैं। व्यक्ति की साध 
| तर्क-शक्ति का विकास इन दोनों पदधतियों के प्रयोग द्वारा am 
| होता है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि केवल सामान्य का ज्ञान | होग 
| कराया जाय vata केवल निष्फर्षो श्रौर सिद्धान्तों का ही | सत्य 
| पाठ पढ़ाया जाय तो वह शिक्षा ग्रधूरी ही नहीं, घातक भी ' दच 
i होगी । गमन की पद्धति से बालक स्वयं विशेष वस्तुग्रों के | उपः 
गुण-दोषों का, प्रयोग द्वारा, ज्ञान प्राप्त करके उन वस्तुग्रो के | दरीः 
सामान्य गुण-दोषों से तम्बन्थित सिद्धान्त ग्रौर निण्कर्ष निमित लि 
करता है। ऐसा ज्ञान परप्रत्यय या दूसरों द्वारा बताये ज्ञान पति 
पर आधारित नहीं होता । जो बालक इस पद्धति से ज्ञानाज॑न श्रा 
करता है उसका ज्ञान स्यायो Wie ges होता है । इसो तरह 
पुर्व्ञात स मान्य सिद्धान्तों को विशेष वस्तुप्रों के परीक्षण 
द्वारा सिद्ध करके स्वाकार करने को पद्धति भी gee wiz 
स्थायी ज्ञान को उपलब्धि कराती है। ऐसी शिक्षा को ही 
तर्कपूर्ण A प्रय।ग।त्मक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार तर्क- 
शक्ति को विकसित कर व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर को ऊंचा 
उठा सकता है ग्रौर समाज में उच्च पद का श्रधिकारो हो 
सकता है । 

मनुष्प-जीवन का लक्ष्य सत्य की उपलब्धि है ale सत्य 
वास्तविक ज्ञन के ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तविक | 
ज्ञान की उपलब्धि सही तकं से ही हो सकती है । ग्रतः हम 

| यह कह सकते हैं कि तकं शक्ति सत्य तक पहुँचने का AAT 
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साधन है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सत्य की साधना 
समभता है उसे श्रपने जीवन को तके-सिद्ध मार्ग पर ले चलना 
| होगा । ज्ञान की साधना यदि तर्कं पर आधारित होगी तो 
| सत्य की उपलब्धि भी श्रव्य होगी । मानसिक धरातल को 
gar करने तथा ज्ञान रूप सत्यको स्वानुभूति के रूप में 
। उपलब्ध करने के लिए तर्क का मागे अपनाने के ग्रतिरिक्त 
| और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार मानसिक सदाचार के 
लिए तर्क-शक्ति को विकसित करना और जीवन भर तकं से 
सिद्ध ग्राचरण का पानन करना मनुष्य के लिए अत्यन्त 
श्रावश्यक है | 
५-ध्यान की एकाग्रता और अभिरुचि-- TA 
की एक क्रिया है। जब हमारा मन किसी बात में पूरी तरह 
लग जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा घ्यान उस बात मे 
लगा है | जब तक हम किसी बात में अपना ध्यान नहीं लगाते 
तब तक न तो उसे ग्रच्छो तरह जाव-समक सकते हैं और न 
उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय हो कर सकते हैं। ध्यान की 
ga है मन को अन्य सभी बातों को ग्रोर से 
हटा कर एक बिन्दु पर केन्द्रित कर देना । ध्यान केन्द्रित कर 
। दने से उस वस्तु की जानकारी अच्छी तरह हो जातो है जिसे 
हम जानना चाहते हैँ । भगवान को प्राप्त करने इच्छा 
करने वाले भी इसी लिए भगवान क्रे रूप या गुण x ध्यान 
लगाते हैं ताकि वे उसे जान कर उसी जैसे हो जाये । अतः 


एकाग्रता का 
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विद्यार्जन के लिए ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्य पर्‌ 
पहुँचने के लिए हमारा ध्यान लक्ष्य पर केन्द्रित होना चाहिये i 
हम जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, उसे छोड़ कर यदि हमें 
और कुछ भी न दिखाई दे तो हमें सफलता naaa मिलेगी ) 
चरित्र का अच्छा होना तभी सम्भव है जब व्यक्ति श्रपने 


लक्ष्य को ऊंचा रखेगा और उस लक्ष्य को छोड़ कर उसे और | 


कुछ नही सूभेगा | 
बालकों की शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिये कि वे भ्रपने 
लक्ष्य को समझ कर उस पर श्रपना ध्यान केन्द्रित कर सके । 
इसके लिए मनोवेज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण होना चाहिये | 
जहाँ इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है वहाँ बालकों 
को स्वयं किसी वस्तु को देखकर फिर aia बन्द करके उस 
वस्तु को ध्यान में लाना चाहिये । यह ग्रभ्यास इस तरह होना 
चाहिये कि देर तक उस वस्तु पर ध्यान टिका रहे और मन 
इधर उधर न जाय । जब इस प्रकार ध्यान एकाग्र करने का 
अभ्यास बढ़ जाय तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर के उस 
पर व्यान लगाना चाहिये । इससे यह लाभ होगा कि बालक 
जो कुछ देखेगा, सुनेगा या करेगा, उसमें वह दत्तचित्त 
रहेगा श्रोर इस तरह उसकी बुद्धि उत्तरोत्तर विकसित 

होती जायेगी । 

अभिरुचि-कोई व्यक्ति किसी वस्तु या विचार में भ्रपना 
ध्यान तभो केन्द्रित करता है जब उसके प्रति उसकी ग्रभिरुचि 


| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


gaf 


होती 
यह दे 
घान 
भन | 
केन्द्र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


| ज्य 
| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 

ब्रातसिक सदाचार १०३ |, 
। 


ल 
4 होती है। इसलिये ध्यान लगाने का ae करने के पव 
ये) हें देख लेना चाहिये कि उस विषय में हमारो ग्रभिरुचि हे | 
; में aT नहीं । यदि उसके प्रति हमारी कुछ भी रुचि है तो हमारा r 

ही । qa उसमें रमेगा श्रीर हम ग्रासानी से उसमें भ्रपना ध्यान 

पने फेग्ट्रित कर सकेंगे । 

पौर. रुचि गौर ग्रभिरुचि में ग्रम्तर है। रुचि बहुत कुछ सह” 

' जात वत्तियों से सम्बन्धित होती है और ्रभिरुचि का सम्बन्ध 
पने संस्कारों से है। खेलना-कूदना, शोर मचाना, saat करना, 
$ ¡ तमाशा देखना बच्चों का स्वभाव है । ऐसे कामों में उनकी 
॥। विशेष रुचि होती है। पर जब परिवार और समाज में रह कर 
झो वे सभ्यता site कला की बातों श्रौर वस्तुप्रों में मन रमाने 
¦ लगते हैं तो उनकी रुचि धीरे-धीरे परिष्कृत होती जाती है । 
rT | इसी परिष्कृत रुचि को अ्भिरुचि कहते हैं । कोई व्यक्ति 3 
q और सुसंस्कृत तभी कहा जा सकता है जब कि उसके भें तर 
ज्ञान प्राप्त करते, कला और सोन्दय को परखने और उनमें 
रस लेने की श्रभिरुचि है। AT: बालकों के सौन्दयेबोध MIT 
र सामान्य ज्ञान को विकसित करके उन की afafa को जाग्रत 
T 
T 


९ 


करना शिक्षकों और अभिभावकों का कतेव्य है । बालकों का 
भी प्रह कर्तव्य है कि वे स्वयं चुनाव करें कि उनकी sha 
किस दिशा में हो । पाठ्य-पुस्तकों द्वारा जा त SU a 
प्राप्त होता है उसके ग्रतिरिक्त भी बहुत a oe He 
जिनकी जानकारी होते से बालक सुसंस्कृत A य 


| 
| 
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नागरिक बन सकता है। साहित्य-लेखन, वक्‍तृता, ate. 
विवाद, चित्रकला, संगीत, भ्रभिनय, समाज-सेवा, स्काउटिग 
ग्रादि कार्यो में से किसी न किसी को अभिरुचि का विषय 
बनाना प्रत्येक बालक का कर्तव्य है। इसी भ्रभिरुचि का 
समुचित विकास होने पर बालक ग्रागे चलकर साहित्यकार, 
कलाकार, भ्रभिनेता, संगीतज्ञ, समाजसेवी भ्रौर राजनीतिज्ञ 
बन सकते हें । ग्रतः इस प्रकार की अ्रभिरुचि का विकास 
करना मानसिक सदाचार की पहली सीढ़ी है। अभिरुचि 
का विकास जिस दिशा में होगा, बालक उसी दिशा में 
आगे बढ़ेगा और समाज में agar स्थान ग्रहण करेगा। 
afasia बालकों की प्रतिभा इसी कारण कुण्ठित रह जाती 
है कि वे aad भ्रभिरुचि के उचित विषय का चुनाव नहीं 
कर पाते हैं ae केवल परीक्षा उत्तीर्ण करके कोई भी 
नोकरी प्राप्त कर लेने को ही ग्रपने जीवन का लक्ष्य मान 
लेते हैं। मानसिक रूप से सदाचारी उसे कहा जायेगा जो 
अपनी अ्रभिरुचि का विकास करके किसी विशेष क्षेत्र में 
निष्ठा से कार्य करता और इस प्रकार समाज का कल्याण 
करता है | 

६-विश्लेपण और संश्लेषण--विचार-प्रक्रिया का हो 
एक स्वरूप विश्लेषण और संश्लेषण भी है जिसे विभाजन 
और संयोजन भी कह सकते हैं। मानसिक स्तर पर विश्लेषण 
का श्रथं है किसी वस्तु या विचार के विभिन्न अ्रवयवों को 


हाय... 


| 
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AT TT ग क रके नके सम्वन्ध मे fa चार करना । उ स 
T द्‌ i , i > e 3 A SX 
q 6 3 ; : 


बय | संयुक्त करना, उन्हें मिला 

a 7 गा, उन्हे मिला कर एक संदिल्ष्ट वस्तु या विचा 

का | TST करता। विइनेषण-पद्धति हारा वस्तुग्रों का सही र 

ग | Ru T वस्तुग्नों का सही और 

m, | ९7 ज्ञान प्राप्त होता है और सइलेषण द्वारा वस्तुओं को 

तज्ञ | उनके समग्र रूप में देखने श्री ने को दृष्टि प्राप्त होत 
ITAR समझने को हृष्टि प्राप्त होती 


= तथा उनके सम्बन्ध में 
स | Fi गक सम्बन्ध में सही निष्कर्ष ate निर्णय तक पहुँचा 
सकता है । faze 
केता हे । विश्लेषण की पद्धति द्वारा पुर्ववर्ती विचारों 
में धारणाश्रों ग्रौर निष्क्रषों à र 
` ` "केषा का परोक्षण होता है रौर संश्‍लेषण 
ग हारा उनमें संशोधन-परिवतंन होता या उन्हें यथावत 
स्वाक कर लि जे है २ 
तो a X लिया जाता है। इस प्रकार विचार की प्रक्रिया 
F णत पी ay क जब fi ले 
2 a ! तभा ग्रा सकती है जब कि विश्लेषण और संश्लेषण n 
की cg ज | | 
+ 3 इति श्रपनायी जाय | ग्रतः बालकों के बौद्धिक विकास 
A के लिए उनकी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये कि इन 
गे | पद्धतियों की दिशा में उनका निरन्तर ग्रभ्यास होता रहे । 
में | WATT का यह ऋष विद्यालयीय शिक्षा तक ही सीमित नहीं 
| रहना चाहिये, व्यावहारिक जीवन में भो उसे £ 
= हेये, ही! रक जोवन में भो उसे निरन्तर चाल 


। रखना चाहिये । किसी भी विषय में निर्णय लेने या निष्कषं 

॥ ' निकालते समय इस पद्धति का प्रयोग maza करना चाहिये 

| ताकि निर्णय सही श्रौर दोष रहित हो । 

| ee गैर शर. र 

| ७-चन्तनं आर निशेय-_विचार को प्रक्रिया जब 

| उच्च धरातल पर होती है जो उस मानसिक क्रिया को चिन्तन | 
HH} 
i 
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कहा जाता है faat सामान्य बात पर सोचने को क्रिया को 
चिन्तन नहीं कहा जा सकता । जब किसी विषय पर पर्याप्त 
समय तक विचार श्रौर ऊहापोह किया जाता है तो उसे 
चिन्तन की क्रिया कहते हैं। किसी भी गम्भीर समस्या पर 
विचार करते समय उसके सभो पक्षों का विचार करना पड़ता 
है। इस प्रकार का गम्भीर विचार अत्यन्त सावधानी से 
ग्रौर एकाग्रचित्त होकर किया जाता है। गम्भीर चिन्तन 
श्रौर मनन के उपरान्त हो महत्त्वपूर्ण समस्याश्रों का समुचित 
समाधान निकाला जा सकता है ate सही निर्णय पर पहुंचा 
जा सकता है | 

निर्णय alt निष्कर्ष उपयु क्त चिन्तन-मनन के हो 
परिणाम होते हैं। जल्दोबाजी में क्रिया गया निर्णय प्राय: 
गलत हो जाया करता है क्योंकि वह गम्भीर चिन्तन का 
परिणाम नहीं होता। किसी विषय में विश्लेषण और 
संश्लेषण की विधि agar कर जो विचार या मत वक्तव्य 
रूप में व्यक्त त्रिया जाता है वही निष्कर्ष है। ग्रतः निर्णय 
और निष्कर्ष तक पहुँचने में कभी प्रति शीघ्रता नहीं करनी 
चाहिये । पर्याप्त चिन्तन-मनन के उपरान्त जिस निष्कर्ष 
पर पहुंचा जाता है, उसे ही विश्वास कहा जाता है । इस 
तरह विचार-वितके की प्रक्रिया द्वारा चिन्तन करके निष्कर्ष 
या निर्णय पर पहुंचने और उस पर टिके रहने को ही आत्म- 
विश्वास या दृढ़ निश्चय कहा जाता है । 


i 


| 


3 
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मनुष्य के जीवन में सही निष्कर्ष पर पहुँचने और ग्रात्म- 
विश्वास के साथ उस पर दृढ़ रहने का बहुत afas महत्त्व 
होता है। उसी व्यक्ति को चरित्रवान कहा जाता है जो 
चिन्तनशील होता है श्रौर जो अ्रपने निष्कर्षो और मतों को 
agar और आत्मविश्वास के साथ उपस्थित करता तथा 
उनके अनुसार ही अपने जीवन को aafaa करता है । 
अतएव बालकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना 
श्रौर gaar प्रदान करना चाहिये कि वे विभिन्न समस्याश्रों 
और विषयों पर सम्यक्‌ विचार करके निर्णय करना या 
निष्कर्ष पर पहुंचना सीखें । इस प्रकार स्वयं निर्णय करने से 
उनके भीतर आत्मविश्‍वास जाग्रत होगा और श्रागे चलकर 
वे जीवन में स्वतन्त्र चिस्तक, विचारवान और दृढ़ विश्वासी 
हो सकेंगे | 


आत्मविश्वास का महर्व--जीवन में सफलता की 
got आत्मविश्वास ही है। यदि चिन्तनपूर्ण निणय करने 
का अभ्यास शुरू से होता रहे तो व्यक्ति ओ भी निर्णय करता 
है उसमें उसका दृढ़ विश्वास रहता है, वह दुविधा या बा | 
से ग्रस्त नहीं होता और दृढ़ निश्चय के साथ उस के 
को अपने जीवन में चरितार्थ करता है । गीता में कहा 
गया है: 
ग्रज्ञश्राश्रहधानश्व संशयात्मा विनश्यति | 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः || i 
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| १०८ श्राचरण-कला | 
| अर्थात्‌ मुखे, aang या अविश्वासों और संशयग्रत्त | 
| बुद्धि वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है । ऐसे संशयात्मा व्यक्ति 
| के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है श्रौर न उच्च कोई 
| सुख प्राप्त होता हे | 

एक और पुरानी कहावत प्रचलित है कि “विश्वास फल 
| दायक । विश्वास करके ही मनुष्य शसय से मुक्त हो सकता है 
ग्रौर संशय से मुक्त होते के लिए चिन्तन-मनेन द्वारा किसी 
निश्चित निष्वर्षे पर पहुंचना ग्रावश्यक होता है 


ऊपर बताई गयी सभी बातें मन को ज्ञानात्मक वत्तियौ 
से सम्बन्ध रखती हैं। ज्ञानवान व्यक्ति ऊपर बताई गयो 
। बातों के sgan तिष्ठ पूर्वक ग्राचरण करता है। ऐसे 


व्यक्तियों को मानसिक सदाचार की दृष्टि से महान या seat 
व्यक्ति कहा जाता है । 


भावना | 

मन का दूसरा पक्ष भावना है। भावना मन की | 

ag स्थिति या दशा है जिसमें सुख श्रौर दुख, हर्ष श्रौर | 

| विषाद का ग्रनुभव होता है। इस दशा में बौद्धिकया | 
l विचारात्मक पक्ष दवा रहता है और अनुभूति पक्ष प्रबल | 
| रहता है। मन की भावनायें या तो सुखात्मक होती हैं या | 
| दुःखात्मक, भ्रनुकूल होती हैं या प्रतिकूल, भ्राकर्षक होती हैं या | 
| विकषेक । पर कुछ भावनायें ऐसी भी होती हैं जो ग्रंशतः | 
vi 
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| सुखात्मक और अंशतः दुःखात्मक होतो हैं। ये भावनायें स्नाय- 


| 
| 
| 
| 
_ alain en 3 | 


विक उत्तेजना से उत्पन्न सम्वेदनों का परिणाम होती हैं। 
हमारी इन्द्रियां जिन वस्तुग्रों का प्रत्यक्षीकरण करती हैं, 
मन पर उनके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, उसे ही संवेदना 
कहा जाता है । संवेदना का सुखात्मक या दुःखात्मक अनु भव 
ही भावना है । भाववाग्रों की कुछ स्थायी ग्रावेगपूर्ण धारायें 
होतो है जिन्हें भाव कहा जाता है TS भय, क्रोध, घृणा, Ua, 
ग्राशा, पश्चाताप ग्रादि । 

भावों को उत्पत्ति सहज वृत्तियों से हातो है। मनुष्य में 
जन्म से ही कुछ ऐसी वृत्तियाँ वतमान रहती हैं जिनके ग्राधार 
पर वह जीवन के कार्यो में प्रवृत्त होता है। इन वृत्तियों को 
हो सहजात वृत्ति कहा जाता है। मनोवेज्ञानिकों ने इनकी 
संख्या चौदह मानी है। इन सहज वृत्तयों के जाग्रत होने पर 
मन की जो प्रतिक्रिया होती है उसी को भाव, मनोभाव या 
मनोविकार कहा जांता है। चौदह सहज वृत्तियों से चौदह 
मनोभाव उत्पन्न होते हैं जिनकी तालिका नीचे दो जा 
रही है :-- 


सहज वृत्ति भाव 
पलायन ( भागना ) भय 
संघर्ष ( युद्ध ) क्रोध 
विक्षण ( घृणा ) ऊब या विरक्ति 


ग्रपत्य ( सन्तान पोषण ) स्नेह, ममता 


| 
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यौन रति आ्रासक्ति ( रति) 
भ्रौत्सुकय ग्राइचर्य 
आ्रात्मसमर्पण ग्रभावात्मक अहम्‌ 
श्रात्मबल भावात्मक TEA 
सासूहिकता ग्रकेलापन 
खाद्य की खोज क्षुधा 
ग्रवाप्ति (अधिकार) स्वामित्व 
निर्माण रचनात्मकतः 
हास मनोरंजन 


इन सहज वृत्तियों के कारण उत्पन्न भावों का मनुष्य के 
जीवन में बहुत afam महत्व है । प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन 
में इन भावों का अनुभव नित्य करता रहता है। इन भावों 
में से भय, क्रोध, ऊब, दुःख, श्रभावात्मक ग्रहंभाव, क्षुधा ग्रोर 
ग्रकेलापन मानव के लिए प्रतिकूल वेदना वाले तथा स्नेह, 
ग्रासक्ति. aad, भावात्मक ग्रहंभाव, स्वामित्व, रचना- 
त्मकता ग्रौर मनोरञ्जन प्रतिकूल वेदना वाले भाव हैं । इन 
सात श्रनुकूल वेदना ग्रौर सात प्रतिकूल वेदना वाले भावों के 
कारण मन में विविघ प्रकार की इच्छायं उतन्न होती हैं 
जिनकी अभिव्यक्ति मनोविकारों या मनोभावों के रूप में 
होती है । मनोविकारों का सम्बन्ध बाह्य जगत से होता है 
श्र्थात्‌ बाहरी वस्तुश्रों के सम्पकं में श्राने पर या उनके लिए 
ही मनोविकारों को सृष्टि होती है। उनकी संख्या बहुत 
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अधिक है जैसे सन्तोष-ग्रसन्तोष, भय-निर्भयता, शान्ति- 
अशान्ति, तृप्ति-ग्रतृप्ति, सहानुभूति-उदासीनता, ग्रासक्ति- 
ऊब, श्राशा-निराशा, श्राऊर्षण-विकर्षण, हर्ष-क्लेश, राग-द्वेष, | 
सेत्री-शत्रुता, प्रम-घणा, उत्साह-कायरता, स्वाधीनता-परा- | 
घीनता, सामर्थ्य-ग्रक्षमता, सम्मान-श्रपमान, MA-ZA, | 
विकास-सङ्कोच, श्रौदार्य-ईष्या, भक्ति-विरोध, प्रशंसा-निन्दा, 
सहायता-छल आदि | ये मनोभाव या मनोविकार ही मन में 
इच्छा का रूप प्रहण करते हैं जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य 
कार्य में प्रवृत्त होता है । 

बाह्य पदार्थ हमारे मन को भ्राकषित तभी करते हैं जब 
वे हमारी waai को जाग्रत करने में समर्थ होते हैं। 
चू'कि हमारे सुख और दुख के मूल तत्त्व भावनाएं ही हैं, WT: 
/ सब को उनकी सम्यक्‌ जानकारों होनी चाहिये ale सामा- 
। जिक जीवन से श्रपने जीवन का संतुलन करके अपने को 
पूर्णतः सदाचारो बनाने के लिए भावनाग्रों के स्वरूप ओर 
उनका नियंत्रण करने के तरीकों को जानकारी बहुत 
ग्रावव्यक है । 

भावना और विचार का सम्बन्ध-भावनाएँ प्रतयक्षी- 
कृत ज्ञान से उत्तेजित मन की दशायें है। पर मन के भ्रन्य दो 
| पक्षों -ज्ञान श्रौर संकल्प--से उनका गहरा सम्बन्ध है। बुद्धि का 
विकास भी भावनाग्रों के सहारे ही होता है क्योंकि भावतायें 
ही ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देतीं और जानने योग्य वस्तु i 
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के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न करती हैं। साथ ही कार्य करने 
की प्रेरणा भी वे ही देती हैं क्योंकि कार्य के फल को BAT 
कार्य-काल में सदैव बनी रहती है। यह ग्राशा भो सुखात्मक 
भाव ही है। मनुष्य की बहुत-सी आदतें भावनाओं के सहारे 
ही विकसित होती हैं। चरित्र को बनाने या बिगाड़ने में 
भावनाओं का योगदान सबसे अधिक होता है। किन्तु यदि 
भावनाओं के स्वरूप की समुचित जानकारी हो तो व्यक्ति 
भावुकता का शिकार न होकर विवेक से काम ले सकता R | 
विवेक भावनाओं को नियन्त्रिते करता है। भावना श्रौर ज्ञान 
या विवेक एक सीमा तक एक दूसरे के विरोधी भी हें । इस 
विरोध को समाप्त करके दोनों को सहयोगी बनाने से ही 
चरित्र का विकास सही दिशा में हो सकता है जब भावुकता 
वश कोई व्यक्ति कोई काम करने चलता है तो उसका ध्यान 
पुरो तरह उसी काम पर केन्द्रित हो जाता है श्रौर उसै उस 
काम के afaa पर सोचने का ग्रवसर नहीं मिलता । ऐसो 
दशा में मनुष्य से गलती भो हो सकती है। इसलिए भावूकता 
में ग्राकर बिना सोचे-विचारे काम नहीं करना चाहिए । 
प्रारम्भ से ही ऐसी श्रादत डालनो चाहिए | 
लेकिन भावनाग्रों का एकदम तिरस्कार करके उन्हें पूर्णतः 
दबा देना भी बहुत खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति केवल सोचता 
ही रहता है, काम कुछ नहीं कर पाता । भावनाग्रों का 
नियन्त्रण करना ग्रावश्यक है, उन्हें पूर्णतः दबाना अनुचित 
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ने ग विषयों । 
. श्रौर हानिकर है। विद्यार्थी कठिन विषयों को पढ़ने से भागते । 
2 हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने में कष्ट होता है । यदि उनकी भावनाश्रों | 


रे की जाग्रत कर उनसे कहा जाय कि पढ़ते के बाद तुम्हारी 
मे ख्याति होगी, धन श्रौर सुख प्राप्त होगा, तो भविष्य के सुख 
| की ग्राशा उन्हें श्रध्ययन में प्रवृत्त करने में सहायक होगी। 
क इसी तरह जनता में कोई विचार फेलाने ग्रोर उसे काम को 
| Me श्रागे बढ़ाने, ग्रान्दोलन श्रौर विद्रोह करने के लिए 
भावूकतापूर्ण भाषणों का सहारा लिया जाता है, केवल बौद्धिक 
उपदेश जनता में जागरण नहीं उत्पन्न कर सकते | 
भावनाओं का नियंत्रण--मनुष्य अपनो भावनाग्रों को 
देश-काल और परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित करता है। 
यदि कोई व्यक्ति श्रपनो भावनाग्रों पर नियंत्रण करना नहीं 
सोख पाता तो समाज में उसका व्यवहार श्रस्वाभाविक माना 
जाता है और उसे ग्रव्यावहारिक व्यक्ति समभा जाता है 
जरा सी बात पर उत्तेजित हो जाने वाले, ग्रनायास क्रोध 
कर बैठने वाले या किसी विचित्र वस्तु को देख कर ग्रत्यविक 
। चकित हो जाने वाले लोग भावुक और ग्रव्यावहारिक माने 
| ` जाते हैं। ग्रतः प्रारम्भ से ही भावनाओं को नियंत्रित करने 
की कला सीखनी चाहिये । भावनाग्रों के वेग को रोकने के 
लिए सीधा उपाय यह है कि तत्काल विचार करना शुरू 
T | कर देना चाहिये कि यह भावना कहाँ तक उचित या 
त | भ्रनुचित है। विचार-वितर्क शुरू होने के साथ हो भावना का | 
नियंत्रण प्रारम्भ हो जाता है | 
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भावनाग्रों की प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर तत्काल होती 
है। क्रोध ग्राने पर चेहरा लाल हो जाता और शरीर काँपने 
लगता है। उत्साह उत्पन्न होने पर A फडक उठते हैं। 
भय होने पर चिल्लाहट या पलायन की क्रिया शुरु हो जाती 
है। ऐसे ग्रवसरों पर विवेक से तुरन्त काम लेना चाहिये । 
बिचार, सू, सही निर्णय afa म afas क्रियाम्रों द्वारा 
भावनाश्रों का नियंत्रण तत्काल हो जाता है र मनुष्य 
शीघ्रता में कोई गलत काम करने से बच जाता है । अतः 
मनुष्य को बचपन से ही यह श्रभ्पास करना च।हिए कि व्यक्ति 
तीब्र भावावेग के क्षणों में उतावली में कोई काम न करे बल्कि 
कुछ समय तक उस सम्बन्ध में सोच-विचार कर ले। 
जीवन में ऐसे ake महत्त्वपूर्ण अवसर ग्राते हैं जब कि मनुष्य 
को भावावेग के समय में तत्काल निर्णय करना पड़ता है। 
ऐसे ग्रवसरों पर विवेक-बुद्धि द्वारा भाव के ग्रावेग को शमित 
करके ही अगला कदम उठाना चाहिये । 

भावनाओं का उदात्तीकरण--बचपन से लेकर प्रौढ़ा- 
वस्था तक भावना्नों के स्वरूप और वेग में परिवर्तन होता 
रहता है । इन सभी भावनाग्रों को हम तीन वर्गो या कोटियों 
में विभक्त कर सकते हैं जो विकास की तीन ग्रवस्थाये हैं :-- 
१--वेयक्तिक या निजो भावनायें, २-सहानुभूति मूलक 
भावनायें, ३- उच्चस्तरीय मूल्यबोधात्मक्र भावनायें। पहले 
वर्ग में वे भावनायें श्रातो हैं जिनका सम्बन्ध केवल उस व्यक्ति 
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से होता है जिसके मन में वे जाग्रत होती हैं, जैसे पद, ख्याति 
श्रादि की प्राप्ति का सुख, सफलता-ग्रसफलता की प्रसन्नता- 
अप्रसन्नता, ATA घर-परिवार के प्रति मोह, व्यक्तिगत प्रेम, 
ईर्ष्या, भय ग्रादिका भाव। दूसरे वर्ग के अन्तर्गत वे भाव 
ग्राते हैं जो दूसरों के सुख या दुःख से सम्बन्धित होते हैं, 
जसे सहानुभूति, करुणा, शोक, उदारता, ग्रानन्दात्मक सहानु- 
भूति, (दूपरों के सुख से प्रसन्नता) afi तीसरे वर्ग की 
भावनाएँ संश्लिष्ट ग्रौर सूक्ष्म होतो हैं alt उनका रूप 
सार्वभौम होता है, जैसे देशभक्ति, ईश्वरभक्ति, समाजसेवा 
का भाव, कला-प्रेम, मानवता-प्रेम, प्रकृति-प्रेम, धार्मिक 
उत्साह, नैतिकता का वेग, सोन्दर्यानुर क्त, कतेव्य-भावना, 
सत्यानुराग, विश्वमेत्रो-भाव, विश्‍व शास्ति ate अहिसा का 
भाव arte । 

इनमें से प्रथम वर्ग की भावनाओं से gat वर्ग को 
भावनायें उच्च या उदात्त हैं और दूसरे वर्ग की waari 
से तीसरे वगं की भावनायें अधिक उच्चस्तरीय एवं उदात्त 
हैं । जो मनुष्य केवल प्रथम वर्ग की waai में हो लिप्त 
। रहता है, वह वास्तविक मनुष्यता की भूमि तक नहीं पहुंच 
। सका है। केवल अपने लिए जीना, अपने ही सुख-दुःख की 
| चिन्ता करना ग्रविकसित चरित्र का लक्षग है। जो be 
|. सुख-दुःख के ऊपर उठ कर दुसरों के ढुख से दुखी और > 
¦ . के सुख से सुखी होता है वह मनुष्यता की उच्चतर भूमिका 
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तक पहुँचा garg) केवल अपने लिए तो पशु भी जीता हे । 
किन्तु इस दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से भी अधिक महान वे व्यक्ति 
हैं जो सावेभौम ate सूक्ष्म भावनाश्रों से ma-a हैं। ऐसे 
व्यक्ति समस्त विश्व के सुख-दुख की चिन्ता करते हैं, वे श्रपनी 
भावनाग्रों को व्यक्तिगत धरातल से ऊंचा उठाकर सार्वभौम 
धरातल तक ले जाते हैं । 

भावनाश्रों को व्यक्तिगत सीमा.से बाहर करके सहानुभूति- 
परक बनाने और फिर उन्हें सार्वभौम ate सूक्ष्म धरातल 
तक ले जाने की प्रक्रिया को ही भावनाओं का उदात्तीकरण 
कहते हैं । जो ग्रपनी वैयक्तिक भावनाग्रों को नियन्त्रित करना 
सोखता है, वही उनका उदःत्तीकरण करके उन्हें सहानुभूति 
परक बनाता है श्रोर फिर उन्हें MIT ऊंचा उठाकर सूक्ष्म और 
सार्वभौम धरातल तक ले जाता है। इसके लिए निरन्तर 
अभ्यास करना पड़ता Fi सच्चे सदाचारी ग्रोर महान 
तीसरे वर्ग के व्यक्ति ही होते हैं जो देश ग्रौर जाति के लिए 
अपना सर्वस्व लुटा देते है. जो ईश्वर की ्राराधना में अपने 
निजी स्वार्थं का त्याग करते हैं, जो धर्म ate कर्तब्य पर मर 
मिटते हैं और सौन्दर्यं पर रोझते, कला और साहित्य की 
रचना करते तथा समस्त मानव जाति के चरम सुख ग्रौर 
कल्याण की कामना करते हैं aa: चरित्र के विकास के लिए 


भावनाग्रों के उदात्तीकरण का ग्रभ्यास करना ग्रत्यन्त 
आवश्यक है । 


Se ऋण पा आग 7 yo NNN । 
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संकल्प (क्रियाशीलता) 


मन का तीसरा पक्ष उसका संकल्पात्मक रूप है । इसके 
aata मानसिक सक्रियता और शारीरिक क्रियाशीलता 
दोनों सम्मिलित हैं। शरीर के विविध अंगों ate इन्द्रियों से 
हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे मन का संकल्प काम 
करता रहता है। मन का कार्य क्षणभर के लिए भी रुकता 
नहीं है । संकल्प से ही मानसिक और शारीरिक क्रियायें 
सम्पन्न होती हैं । संकल्प का मूल तत्त्व इच्छा है जिसके 
विघेयात्मक श्रौर निषेघात्मक दो रूप होते हैं - इच्छा के 
विधेयात्मक रूप को श्राकर्षण, आसक्ति प्रादि कह सकते हैं । 
वह किसी वस्तु की ग्रोर बढ़ने, प्राप्त करने या किसी कार्य को 
| सम्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। उसके निषेधात्मक 
| रूप को घृणा, पलायन या भय को संज्ञा देते हैं जिनके कारण 
| व्यक्ति किसी वस्तु से दूर हटता या उसे दूर हटाता, उसे नष्ट 

करता या उसको शमित करता है। इस तरह संकल्प, इच्छा 
| और अनिच्छा करने वाले क्रियात्मक मन की एक विशेष 
| दशा है। बचपन से ही व्यक्ति ्रनुभव द्वारा यह जानने लगता 
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है कि कौन वस्तु सुखद और कौन दुःखद है ओर सुखद को 
) प्राप्त करने तथा दुःखद से दूर होने के लिए क्या क्रिया करनी 
चाहिये । इच्छा और अनिच्छा का सम्बन्ध बुद्धि से होता है। 
विवेक द्वारा ही हम जानते हैं कि कौन-सी वस्तु सुखद श्रौर 
कौन-सी दुःख है। ज्ञान और ग्रनुभुति के विना इच्छा श्रोर ७. ' ¦; 
अनिच्छा का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
भावना के उत्पन्न होने पर हो इच्छाएँ उत्पन्न होतो हैं AT: 
ज्ञान और भावता द्वारा उत्पन्न इच्छा-प्रनिच्छा हो संकल्प का | 
रूप घारण करती है । 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि मनुष्य के सभी कार्य 
उसकी इच्छा-भ्रनिच्छा की प्रेरणा से मन की संकल्प शक्ति 
द्वारा संचालित होते हैं। श्रतः इच्छा-ग्रनिच्छा के सुनियोजित 
six नियन्त्रित होने पर ही मनुष्य का आचरण श्रच्छा ग्रौर 
हितकर हो सकता है । इच्छा-श्रनिच्छा के ऊपर विवेक द्वारा 
नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। किन्तु चरित्र की 
परीक्षा इच्छा-प्रनिच्छा से उतनी नहीं होती जितनो बाह्य 
प्राचार या कर्म से होती है। श्रत: कमं को भो नियन्त्रित 
करना जरूरी है। चरित्र-निर्माण के लिए क्रियाश्रों का 
SEES | निम्नलिखित उपायों से किया जाता है :-- | 
१-लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ संकल्प---मनुष्य को अपना 
जीवन सफल बनाने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित 
करना पड़ता है। विवेक-बुद्धि A अनुमव द्वारा लक्ष्य 
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निर्धारण हो जाने पर भावना द्वारा इच्छा जाग्रत होती है। 
वह इच्छा यदि दृढ़ संकल्प बन जाय तो व्यक्ति श्रपने लक्ष्य 
की ae निरन्तर आगे ag सकता है । area यदि gaa है 
तो शंका-दुविधा, बाधा-विरोध श्रादि से परास्त होकर व्यक्ति 
लक्ष्य को छोड़ बेठता है। दृढ़ ब्रती ate संकल्पवान व्यक्ति 
हे l अपने लक्ष्य को कभा भूल नहीं सकता । लक्ष्य पर पहुँचना ही 

जीवन की सफलता है ग्रौर ऐसे व्यक्ति ही सदाचारी और 
महान्‌ कहे जाते हैं । 


Ss 


=> 
= 


| २-कतेव्य की पहचान ओर उत्तरदायित्व-निर्वाह-- 
| लक्ष्य-निर्धारण के साथ ही मनुष्य अ्रपने कतेव्य का भो चयन 
। कर लेता है। उसे जिस लक्ष्य तक पहुंचना है उससे सम्बन्धित 
कार्थों को वह्‌ प्रत्यन्त निष्ठापूर्वक सम्पन्न करता है । ATA 
| लक्ष्य के ग्रतिरिक्त उसे ale कुछ दिखाई हो नहीं पड़ता । ग्रतः 
। अपने कर्तव्य से भिन्न अन्य कामों में उसकी कोई रुचि नहीं 

होती । जो व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करके भी अपने कतव्य को 


i # भूल जाता है वह लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सक्ता । कतेव्य का 
ही दूसरा पहलू उत्तरदायित्व है । स्वेच्छा से ग्रहण क्रिया गया : 
१ | | उत्तरदायित्व भो कतंव्य ही होता है। जो जिम्मेदारी हमारे 


ऊपर सौंपी गयी है या जिसे हमने स्वेच्छा से ग्रहण किया है 
| उसका सच्चाई से पालन करना ही कतँव्य-पालन है । कतेव्य- 
|G पालन हो सदाचार की कसौटी है 
| ३-दूरदशिता ओर प्रत्युत्पन्नमतित्व-ईरदशिता बुद्धि 
| को वह शक्ति है जो कार्यो के दूरगामी परिणाम को पहले हो 
| 


rT 
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जान लेती है। किसी कार्य का तात्कालिक परिणाम यदि 
अच्छा और सुखद है किन्तु दूरगामी परिणाम बुरा और दुःखद 
होने वाला है तो दूरदशीं व्यक्ति ऐसा कार्ये कभी नहीं करेगा। : 
ग्राकस्मिक रूप से यदि कोई ऐसा काम at पड़े जिसके 4 d 
परिणाम का अनुमान न हो सके तो वहां प्रत्युत्पन्न बुद्धि या 
सुक से काम लेना चाहिये । इसी सुक को चतुराई भो कहा 
जाता है। सदाचारो व्यक्ति वही हो सकता है जो दूरदर्शो 
ग्रौर प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभो 
घोखा नहीं खा सकता | 

४-आत्मनियन्त्रण और आदत जब संकल्प किसी प्रबल 
भाव के ग्रावेग के कारण उत्पन्न होता है तो मनुष्य तत्काल |, 
कार्य करने को उद्यत हो जाता है। यदि विवेक से काम लिया | 


esha 


जाय तो उस कार्य के श्रच्छे या बुरे परिणाम का अनुमान. हो 
जाता है। यदि परिणाम बुरा होने वाला है तो उस समय 
सकल्प के mAT को नियन्त्रित करने की श्रावश्यकता होती ® 
है ताकि वह कार्य किया जाय । इसी का नाम AH- 
नियन्त्रण है । निरन्तर ग्रभ्यास से ही ग्रात्मनियन्त्रण की शक्ति 
ग्रा पाती है। कभी-कभी निरन्तर ग्रभ्यास से कुछ कामों की. | 
आदत पड़ जाती है। आदतें मनुष्य को पराधीन we विवश j 
बना देती हैं। मनुष्य को लचीले स्वभाव का होना चाहिये | 
ग्रौर अपने ऊपर इतना काबू रखना चाहिये कि कोई ग्रादत 
छोड़ने में उसे हिचक न हो । श्रात्मनियस्त्रण द्वारा ग्रच्छी | 
i 
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